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परम पृज्य पिताश्री की 
पावन स्घृति 
में 


ब्कन्देसपरत्त वत्त ल्वपल्पेचुक 


प्रकादाकीय 


सत-महात्माओ का किसी नगर में पधारना अत्यन्त मंगल 
सूचक होने के साथ ही उस नगर के लिए परम सोभाग्य का विषय 
भी होता है । परम श्रद्धेय चारित्र-चू डामणि, बाल-कब्रह्म चारी, समता- 
दर्शन व्याख्याता आ्राचाय श्री श्री १००८ श्री नानालाल जी म' सा. 
ने अपने पिछले चातुर्मास (स० २०३०) हेतु बीकानेर मे विराजमान 
होकर यहा की जनता को छृतार्थ किया । ऐसा सुअवसर प्राप्त करके 
बीकानेर और उसके आसपास की जनता अत्यन्त श्राह्नादित एवं गौर- 
वान्वित हुई । 

परम श्रद्धेय श्राचार्य श्री जी म सा के देनिक कार्यक्रम का 
एक प्रमुख श्रग प्रात कालीन प्रवचन है । आपका प्रत्येक प्रवचन प्रमु- 
खत श्राध्यात्मिकता एवं समता-दर्शन के प्रचार-प्रसार हेतु होता है श्रौर 
उसमे लोक-कल्याण की भावना श्रोत-प्रोत रहती है । श्रत बडी सख्या 
मे श्रद्धालु भक्त इस कार्यक्रम में प्रतिदिव उपस्थित होकर ज्ञान एव 
पुण्य-लाभ करते रहे । 

परम श्रद्धेय आचायें श्री जी म सा के प्रवचन किसी एक 
समाज ग्रथवा देश विज्वेष के लिए न होकर, सम्पूर्ण मानव-जाति मे 
शाति तथा उदात्त भावनाओं का सचार करने की दृष्टि से होते है । 
ऐसी स्थिति मे यह अनुभव किया गया कि आपके प्रवचनों को पुस्तक 
रूप में प्रकाशित करके सर्वेजन-सुलभ बनाया जाये, जिससे कि सुदूर 
बेठे हुए व्यक्ति भी अपने जीवन को परिमाजित करने एवं ऊचा उठाने 
का अवसर प्राप्त कर सके । फलत आचार्य श्रो के € प्रवचनो का 
प्रथम सग्रह आध्यात्मिक आलोक' नाम से पहिले प्रकाशित किया 
जा चुका है और अ्रव यह द्वितीय सग्रह आध्यात्मिक वेभव” आपके 
सम्मुख प्रस्तुत है । 

सघ की ओर से मनोनीत प्रवचन-प्रचार-प्रसार समिति के 
सयोजक श्रीमान्‌ सुन्दरलाल जी सा. तातेड ने इस पुस्तक को भी 
अल्पकाल में ही पूरी साज-सज्जा के साथ प्रकाशित करने मे जो श्रम 
किया है, उसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं । 


साथ ही श्रीमान्‌ कन्हैयालाल जी सा. तातैड भी सम्पूर्रो 
बीकानेर सध की और से हादिक धन्यवाद के पात्र है, जिन्होंने इस 
पुस्तक को अपने स्वर्गीय पिताश्नी सेठ श्रासकरण जी सा. तातेड की 
पावन-स्मृति मे समर्पित करते हुए इसके प्रकाशन का व्यय-भार वहन 
किया है | यह तो सर्व-विदित ही है कि स्वर्गीय सेठ श्रासकरण जी 
सा तातेड अत्यन्त सरल, सेवाभावी और समाज को गौरवान्वित करने 
वाले व्यक्तित्व के घनी थे । 

श्रद्धेय प० विद्याघर जी शास्त्री ने अपने अत्यन्त व्यस्त कार्य- 
क्रम मे से समय निकाल कर “आध्यात्मिक बे भव' की प्रस्तावना लिखना 
स्वीकार किया, एतदर्थ क्ृतज्ञता-ज्ञापन के साथ अश्रपवा हादिक आभार 
स्वीकार किया जाता है । 

आध्यात्मिक वेभव” में संकलित प्रवचनों को आचार्य श्री 
के विचार एवं भाषा को यथावत्‌ रखने की पूरी केण्टा के साथ 
सम्पादित किया गया है। सम्पादन कार्य हेतु डॉ. मनोहर शर्मा की 
सेघाए प्राप्त करके हमे अत्यन्त प्रसन्नता हुई है, जिसके लिए श्राप 
हादिक धन्यवाद के पात्र है । 

परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी म, सा के प्रवचन सर्देव शास्त्र 
सम्मत एवं साधु-भाषा में ही होते है परन्तु फिर भी इनके सम्पादन, 
मुद्रण एवं प्रकाशनादि मे यदि कोई त्रुटि रह गईं है तो उसके लिए 
हमारी शोर से क्षमा-प्रार्थथा की जाती है । 


केशरीचन्द सेठिया 


मत्री, 
बीकानेर श्री साधुमार्गी जेन बीकानेर श्रावक सघ 
वि स. २०३१, चेत्र शुक्ला १३ बीकानेर 


महावीर जयती हु 


प्रस्तावना 


आध्यात्मिक वैभव” में आचाये श्री नानालाल जी म. सा. 
के ११ प्रवचनो को सम्पादित करके प्रकाशित किया गया है । इन 
प्रवचनों का प्रत्येक वाक्य महाराज साहब के दाशनिक, मनोवैज्ञानिक 
श्रौर सास्कृतिक ज्ञान से ओत-प्रोत होने के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को 
मानसिक एवं श्रात्मिक समुत्यान हेतु प्रेरणा प्रदात करने वाला है । 

महाराज का प्रत्येक सुझाव व्यावहारिक होने के साथ ही 
व्यक्ति की साधना-शक्ति से वहिभूत नहीं है । आपका यह दृढ़ अभि- 
मत है कि कोई भी आत्मा स्वभाव से निग्क्त और निसार नही है । 
हम सब आध्यात्मिक वेभव के अधिकारी और भगवान्‌ विमलनाथ के 
समान विमलता एवं नाना प्रकार की शक्तियों से सम्पन्त हो सकते हैं । 

वर्तमान युग के जीवन की सबसे अधिक शोचनीय विडम्बना 
यह है कि हमारा भावना-पक्ष प्रवल होने पर भी हमारा कार्य-पक्ष 
श्रत्यन्त निवेल है । हम सव में अमृतमय जीवन बिताने और बनाने 
वी कला विद्यमान है। हम अपने श्राप उसका सृजन कर सकते हैं 
परन्तु प्रयत्न के बिना उन शक्तियों का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता । 
यदि हम अपने जीवन की क्रियाश्रों का प्रयोग घुद्ध आत्मिक लक्ष्य 
वी ओर करे तो यह निद्दितत है कि उससे आत्मिक शक्ति प्राप्त 
होगी ही-- ; 

यदि श्राप अपने जीवन को विमल बनाता चाहते है तो 
दुनिया की मलिनता के काठो को छ-छू कर अपने आपको दुखी क्‍यो 
वना रहे हैं ? क्ये नहीं आय अपने जीवन में ऐसे आव- 
रण लगा लेते, जिससे कि छानी दुनिया मलिन काटों से भरी रहें 


परन्तु आपका जीवन तो अ्रवाध गति से इस प्रकार चले कि कोई 
ग्रापका कुछ विगाड ही नही कर सके । (प्र ८६) 

खेद है कि आज के लोग अपनी बुराइयो को समझ कर भी 
उनको हटाने की शअपेक्षा उनमें अधिक से अधिक रस ले रहे है-- 

“आज का तरुण-वर्ग कानो मे तेल डाल कर सोया हुआ है । 
तरुण सोचते है कि धर्म करना तो वृद्धों का काम है । हमको तो 
राजनीति मे भाग लेना है या नौकरी अथवा व्यवसाय करना है। यह 
वर्ग जीवन के लक्ष्य को भूला हुआ है।' (प्र ७०) 

ग्राज की युवा-पीढी कई कुव्यसनों से लाछित है । भ्राज का 
युवक-वर्ग उनका दास बन गया है | क्‍या यह जीवन के साथ खिल- 
वाड नही है ” जो नतिकता के धरातल को भूल कर उससे गिर जाये 
तो क्या ऐसे युवक युवा-पीढी के योग्य है ? अरे, इनसे तो वे बूढ़े 
ही अच्छे है, जो कुव्यसनो से दूर है। (पृ. ७१) 

महाराज के इन वाक्यों से यह प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध हो रहा 
है कि आपके हृदय में सामाजिक परिष्करण की जो भावना है, वह 
कितनी प्रबल है शौर वे श्राज के युवकों से किस प्रकार के जीवन की 
भ्रपेक्षा रखते है । 

यह जीवन साधना का जीवन है-- पद-पद पर विषमता को 
पनपाने की अपेक्षा यह समता-दर्शत के अनुपालन और सर्वत्र क्रिया- 
शुद्धि का जीवन है | इसमे 'कथनी” की अपेक्षा सवेत्र “करनी” की 
प्रधानता है । महाराज का दृढ अभिमत है कि यदि हम' क्रिया-शुद्धि 
के साथ आगे बढ़े तो हम सब श्रीकृष्ण आदि के समान नाना गुणों 
के श्रागार बन सकते है- 

आप अपनी शक्ति के अनुसार अपने अन्दर हरि का जन्म 
कराइये। वह जन्म आपके लिए हितावह होगा ।” (पृ० ११३) 

“जिन्होने गृहस्थ अ्रवस्था में अपने जीवन को नैतिकता के साथ 
रखा है, जिन्होंने नेतिकता को प्रधानता देकर श्राध्यात्मिकता की मजिल 


तैयार करने की सोची है और जिनका लक्ष्य शुद्ध है, वे इस सृष्टि के 
बीच चमकते हुए सितारों की तरह हजारो वर्षों तक प्रकाश देते 
रहेगे । (प० १०१) 

कि वहुना, महाराज का प्रत्येक वाक्य श्रोतव्य, मन्तव्य और 
निदिध्यासितव्य है । थुद्ध नेतिकता वी अपेक्षा इसमे किसी विक्वेत 
राजनीति या श्रन्य किसी भी धर्म या वाद विशेष पर किसी तरह का 
प्राण्रेप नही है । यहा तो सर्वत्र कल्याणकारी उपदेशो का प्रकाशमान् 
स्वरूप है, जो शास्त्रीय एवं ऐतिहासिक दृष्टान्तों से समथित है । 

इस प्रकाशन हेतु श्री साधुमार्गी जेन बीकानेर श्रावक संघ 
पुन ॒ पुन धन्यवाद का पात्र है। झाणा है, सघ इस परमोपयोगी 
प्रकाशन-क्रम को जारी रखेगा । 


धीकानेर विद्याधर शास्त्री 
वि, स २०३१, महावीर जयती 
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परम श्रद्धेय वाल-ब्रह्म चारी, चारित्र-चूडामणि समता-दर्शव- 
व्याख्याता आचार्य श्री श्री १००८ श्री तानालाल जी म० सा० का स० 
२०३० का चातुर्मास बीकानेर में सानन्द सम्पन्न हुआ । 

आचायश्री के तप, शील श्रौर ज्ञान की महिमा लोक-विश्वुत 
है, श्रत श्रापके दर्शन करने तथा व्याख्यान सुनने के लिए बीकानेर 
क्षेत्र के ही नही, अपितु सुदूर प्रदेशों के भी बहुसख्यक श्रावक-सघ इस, 
पुण्य-अवधि मे बीकानेर पहुच कर लाभान्वित हुए । 

श्री साधुमार्गी जब बीकानेर श्रावक सघ ने झ्ागन्तुक महानु- 
भावों के निवास आदि की सुव्यवस्था हेतु अनेक प्रकार की समितियां 
सगठित की, जिनमे “प्रवचन-प्रचार-प्रसार समिति! के सयोजन का 
कार्य मुझे सौपा गया । 

प्रवचन की पुण्य-बेला मे उपस्थित होकर आचार्य श्री की अ्मृत- 
वाणी का लाभ अ्रगणित सुश्रावकोी के साथ ही यहा की भक्त-जनता ने 
भी प्राप्त किया । उस समय का पवित्र तथा उत्साहपूर्ण वातावरण स्देव 
अविस्मरणीय रहेगा । बीकानेर तो मानो एक पुनीत तीर्थ-स्थल ही 
बन गया । प्रवचन के समय भवन में तिल धरने को भी रिक्त स्थान 
नही मिल पाता था । 

आचायंश्री के व्याख्यान जीवन के सभी क्षेत्रों में पुण्य एवं 
उदात्त भावनाश्रो का सचार करने वाले होते है । वे किसी एक वर्ग 
विज्येप से सम्बधित न होकर सार्वजनीन एवं सार्वकालिक सत्य से 


हि 


भ्रनुप्राणित होते हैं । उनमे नैतिकता तथा आध्यात्मिकता को अमृतधारा 
प्रबहमान रहती है। इसी प्रकार आपकी भाषण-णैली भी अत्यन्त 
सुबोध एवं प्रभावपूर्ण है । आउके प्रत्येक वाक्य में गहत चिंतन तथा 
श्रनुभूति का प्रकाण रहता है, जो सहज ही श्रोता को मत्रमुग्ध बनाने 
में समर्थ है । न्‍ 

प्रवचन-प्रचार-प्रसार समिति द्वारा निगप्वय किया गया कि 
श्राचार्यश्री के वचनामृत का प्रसाद स्थानीय जनता के साथ ही सुदूर 
बैठे हुए-लोगो तक भी पहुचाया जाये, जिससे कि वे भी अपने जीवन 
को पवित्र एवं सात्ततिक बता सके। तदनुसार कुछ चुने हुए व्याख्यान 
थ्रमणोपासक' में प्रकाशित किए गए परन्तु मात्र इतना ही काये पर्याप्त 
नहीं समझा गया और प्रत्नचन-माला के प्रकाशन की योजना प्रारम्भ 
की गई । 

प्रत्येक प्रवचन को लिपिवद्ध किये जाने की व्यवस्था थी, जिससे 

समिति के पास प्रचुर सामग्री सचित हो गईं । ऐसी स्थिति मे चुने 
हुए नौ प्रवचनो का प्रथम सग्रह आ्राध्यात्मिक श्रालोक' नाम से प्रकाशित 
किया गया, जिसका सुधि पाठको ने अत्यन्त उत्साहपूर्ण स्वागत किया । 

उसी प्रकाशन-क्रम में प्रवचनमाला का यह हितीय भ्रन्थ 
्राध्यात्मिक वेभव' श्रद्धालु पाठकों की सेवा मे प्रस्तुत करते हुए ह 
भ्रत्यन्त प्रसन्‍त्रता अनुभव हो रही है। इसमे ११ प्रवचन सकलित हैं । 
झ्राथा है, प्रथम सग्रह आ्राध्यात्मिक आलोक' के समान ही इसको भी 
श्रच्छा सम्मान प्राप्त होगा । 

कहना ने होगा कि आब्यात्मिक वैभव” में सकलित प्रवचन 
सम्पदित रूप मे प्रस्तुत किए गए है परन्तु इस वात का पूरा ध्यान 
रखा गया है कि इनमे आचार्यश्री के विचार एवं भाव ही नही, अपितु 
आपकी भाषपा-थैली भी यथावत्‌ हो रहे, जिससे कि प्रत्येक पाठक ऐसा 
धनुभव करे मानो वह स्वय प्रवचन-स्थल में उपस्थित होकर आचाय॑श्ी 
के प्रोमृप से ही व्याज्यान सुन रहा है । 


इस प्रकाथन योजवा से पराठक-संमदाय लाभान्त्रित होगा तो 
प्रवचत-प्रवार-प्रमार सिति अतने श्रम फो सफल रामकेगी । यदि इस 
प्रन्थ में कही कोई त्रुटि रह गई है तो उसके लिए सहज-भाव से क्षमा 
प्रार्थना की जाती है । इस वियय में सुत्रि-पाठको के सुझाव सर्द 
स्वागत योग्त्र है । 

सुन्दरलाल तातेड़ 

बीकाने र-- समोजक 
स० २०३१, चैत्र शुक्ला १३ प्रवचन-प्रच्रा र-प्रसार समिति 
(महावीर जयन्ती ) 


स्ंच्याबव्ट न्की मय 


आष्यात्मिक वेधव' में परम पूज्य आचाये श्री नानालाल जो 
म सा के वीकानेर-चातुर्मास की अवधि में दिये गये प्रवचनो में से 
११ प्रवचन सकलित किये गये है । इससे पूर्व ग्राचायंश्री के ६ प्रव- 
चनो का सग्रह आध्यात्मिक आलोक नाम से प्रकाशित किया जा चुका 
है । इन सब प्रवचनों का मूलाधार आराध्यात्मिक-जीवन की अनुभूति 
श्रथवा समता-जीवन-दर्शन का प्रकाशमान स्वरूप है । 

सत-महात्माग्रो के प्रवचनों का सम्पादन एक विशेष उत्तर- 
दायित्वपूर्ण कार्य है क्योकि उनका प्रत्येक वाक्य अ्र्थ-गभीर एवं अनु 
भूतिपूर्ण होता है । ऐसी स्थिति मे इन प्रवचनों का सम्पादव ऋरते 


ज्लज्जा 


समय इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि परम श्रद्धंय ऋाचाद 


फिर भी प्रस्तुत पुस्तक मे यदि कोई त्रुटि रह बई हैं 
विनम्र भाव से क्षमा-बाचना की जादी है। 

वीकानेर (राजस्थान) 

महावीर जयती, विज्ञर रू० २०३८ मनोहर वर्मा 


ऋग्राध्यात्मिक वेभव 


्राध्यात्मिक भूमिका 


“द्री प्रेयास जिन अच्तरजामी प्रातमरामी नामी रे 

प्रध्यावम जे वस्तु विचारी, वीजा वधा लवासी रे 

बस्तुगने जे वस्तु प्रकाथे प्रानन्दघधना मत वासी हे |”! 

सेपरास परमात्मा की प्रार्थना की पक्तियों में से जिन पक्तियो 
का विश्लेषण किया जा चुका है, उनको छोड कर यहा भ्रतिम पक्ति का 
मुस्य तौर पर उच्चारण किया गया है श्रौर पूर्व की आध्यात्मिक भूमिका 
के साथ जीवन के लक्ष्य के विषय में किये गये सकेत को आधार मानते 
वालो को आत्मा के सम्बन्ध में कुछ कहा जा रहा है । 
ग्रध्यात्मी व्यक्ति कौन है ? विभिन्न तरीको से नाम, स्थापना, 

द्रव्य और भाव की दृष्टि से श्राष्यात्मिक जीवन का विग्लेपण स्पष्ट 
फर दिया गया है । भावात्मक स्थिति के साथ चार निश्षेपों को जोडते 
हुए इस पक्ति में कहा गया है कि अध्यात्मी वही है, जो वस्तु विचार 
को श्रर्थात्‌ इस विराट विश्व मे जो अनेक वस्तुये दृष्टिगत हो रही है, 
उन प्रननेक पदार्थों को नेयदृष्टि से जान लेवे और उनका ज्ञान होने 
के वाद यह चिन्तन करे कि कौन-सी वस्लतुये ;्रहग करने योग्य हैं भ्ौर 
कोन-सी छोड़ने योग्य । हेय और ग्रहग-व्त्ति ब्र्थात्‌ कुछ छोडने और 
ग्रहण करने की भावना तभी पंदा होगी जब हम वस्तु-स्वस्प के ज्ञान 
को प्राप्त करेंगे । वस्तुर्ये तो बनती है और विगडती है तथा कुछ 
समय तक टिक कर विलीन भी हो जाती है । यहा उन वस्तुओं का 
मुर्य विचार नही है। यहा तो मुस्य विचार उस वस्तु का है जो कभी 
विनीन नहीं होती, सद्या के लिए जिसका अरुण्टित रूप है और जिसके 
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लिए कहा गया है कि-- 
नन छिन्दन्ति एस्त्राणि नैन दहुति पावकः । 
न चैन ब्लेदयन्त्यापो न शोपयति मारुत: ॥ 
“गीता, अ० २, इलोक २३ 

अर्थात्‌-शस्त्र जिसका छेदन नहीं कर सके, अग्नि जला नहीं 
सके, पानी गला नहीं सके और हवा उडा नही सके ऐसे परम पवित्र 
तत्त्व का आध्यात्मिक दृष्टि से यदि चिन्तन किया गया और प्रत्येक क्षेत्र 
मे उसी का लक्ष्य रखा गया तो ऐसा करने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक 
पुरुष है । 

इस लक्ष्य को सामने रख कर यदि कोई व्यक्ति व्यापार भी 
कर रहा है तो उसका वह व्यापार नेतिकता के धरातल पर होगा । 
वह सोचेगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण का है । 
मुभे अमर तत्त्व पाना है। उसकी उपलब्धि जिन साधनों से हो सके, 
वे ही साधन मुझे अपनाने है | मै पूर्णो साधना मे जुट नहीं पा रहा हू। 
मै इस गृहस्थ-अवस्था मे रहता हुआ आध्यात्मिक लक्ष्य की साधना करवा 
चाहता हू । ग्रहस्थ-प्रवस्था का अवलम्बन अर्थ-दृष्टि पर निर्भर है भौर 
अर्थ-दृष्टि को सपादित करने के लिए व्यापार करना पड़ रहा है । इस 
व्यापार के माध्यम से श्र्थ-सिद्धि होती है परन्तु अर्थ मेरा लक्ष्य वहीं 
है । श्रर्थ तो मात्र साधन है। मेरा साध्य तो ग्राध्यात्मिक जीवन है । 
इस साधना को जहा तक हो सके, मै पवित्र रख पाऊ तो उत्तम है। 
यदि यहा मैं ईमानदारी छोडकर अनेतिक जीवन के साथ अर्थोपार्जन 
करूगा तो इस अनीति का दुष्परिणाम मेरी आत्मा को भोगना पडेगा 
और मैं अपने उस शुद्ध लक्ष्य से गिर जाऊगा । इसके साथ ही साथ 
यदि मैने श्रर्थ का बहुत उपार्जव कर लिया तो भी मै इसे स्थायो रूप 
से पकड कर नहीं रख पाऊगा । यह तो कपूर की तरह उडने वाला 
तत्व है । इसको इन्सान अपनी मुद्ठी में कितना ही बंद करके रखे परच्तु 
वह उड़े बिता नहीं रहेगा। जैसा इस कपूर का स्वभाव है, वेसा ही 


ग्राध्यात्मिक भूमिका ; रे 


उस द्रव्य-सपत्ति का स्वरूप है। अत मुझे ग्रात्मशुद्धि का लक्ष्य वना 
बार अपने जीवन को नैतिकता के साथ विताना चाहिए । ऐसा करने 
में स्पप्ट हो दृहरा फायदा होगा । एक तो मेरी आत्मा मलिन नहीं 
बनेगी और दूसरे पू्व-सजित मलिनता भी हल्की होगी । जिस अर्थ को 
मैने सचित किया, उसमें यदि मैं यथायोग्य, यथाप्रकार समवरितरण की 
श्रास्था रख कर चलूगा तो इन पदार्थों पर ममत्व-भाव कम होगा । 
उसका कम होना ग्रात्मघुद्धि प्राप्त करना है। इन पदार्थों मे जो कुछ 
भी ममत्व-भाव है, वह गआ्रात्मा की अ्रशुद्धि कही जा सकती है। इससे 
ग्रात्मा दवती चली जाती है। इस अ्रवस्था में आध्यात्मिक वस्तु 
का चितन नहीं हो पाता है। इसलिए आध्यात्मिक लक्ष्य को स्थिर 
करने वी दृष्टि से श्रौर उसके सावन जुटाने के लिए ग्रहस्थ-ग्रवस्था 
में यदि मुझे व्यापार भी करना .पड़े तो मैं शक्ति-भर ईमानदारी 
को सामने रखू गा । कदाचित्‌ इस अर्थ के लिए नौकरी करनी पड़े तो 
जिस पद पर में पहचू , उस पद पर रहता हुम्रा भी इस शुद्ध लक्ष्य 
को विस्मरण नहीं करूंगा । सदा उसको सामने रखकर चलूगा तो 
में तो इस लोक में ईमानदार व्यक्ति साबित होऊगा और परलोक हेतु 
भी मेरी कुद आध्यात्मिक भूमिका वन सकेगी । 

इस प्रकार गृहम्थन्भ्रवस्था में रहते जितने विपय हैं, 
उनके प्रन्दर प्रवृत्त होते हुए भी जो व्यवित आध्यात्मिक चिन्तन करता 
महेगा, वह ग्राध्यात्मिक क्हला सकता है। यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक 
लक्ष्य की भूल कर इन नाथवान तत्त्वो पर मोह रखता हुआ प्रवृत्ति 
वारता है तो बह प्राध्यात्मिक नही उहला सकता, भले ही वह मुह से 
रट लगाता रहे, श्नागवार और पुस्तकों मे विज्ञापन करता रहे कि 
में भध्यात्मी ह, में भ्रध्यात्मी हूं । परन्तु ज्ञानी जन कहते है कि वह 
प्रध्यात्मी नहीं है । कवि झानन्दघनजी की भापा में वह 'लवासी' है। 
एसणा मतलब है कि यह ग्राध्यात्मिक जीवन की बदवास वरने वाला 
है । उसको गाध्यात्मिक नहीं झह सकते है क्योकि उसने ब्राध्यात्मिक 
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लब्ष्य को छोड कर ससार के पदार्थों को लक्ष्य बना लिया है । इसलिए 
वह आध्यात्मिक बहलाने का ग्रधिकारी नही है । 

ऐसे व्यकिति ग्राध्य।त्मिक जीवन की विडम्बना करने वाले है। 
वे न तो स्वय के लक्ष्य को और न दूसरो के ही लक्ष्य को स्थिर कर 
पाते है । कविता की सर्मा साथ सकेत दिया गया है कि-- 

वस्तुगते जे वस्तु प्रकाणे, आनदघन-मत-वासी रे । 

जो वस्तु-स्वरूप को ठीक तरह से समझ कर उसका प्रकाशन 
करता है ओर जंसा प्रकट करता है वैसा यथागक्ति जीवन मे भी निरन्तर 
उतारता हुआ चलता रहता है, वह आनन्दघन-मत-वासी” है । 

'ग्रानन्दधन' शब्द सज्नावाची है और साथ ही व्युत्पत्ति-श्र्थक 
भी है | सज्ञावाची तो इस कारण कि आानन्दघन कवि का नाम हे 
और व्युत्पत्ति की दृष्टि से आ्रानन्दधन का तात्परय सिद्ध परमात्मा है। 
श्रात्मा के श्रानन्द को उन्होने ज्ञानस्प से आत्मा में सगृहीत कर लिया है । 

एक सज्ञा तटस्थ दृष्टि से दी जाती है-लोहे को कटने वाले 
एक पिड को भी घन की सज्ञा प्राप्त है। कितती ही चोट लगाई 
जाये, परन्तु लोहा कटा जाएगा और घन मजबूत रहेगा । इसी प्रकार 
जिन आत्माप्रों ने अपने आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण श्रानन्द प्राप्त कर 
लिया है, उन पर द्रापन्तियों के कितने ही घन क्यों से सकट के 
विलने ही भाकाबात उनको भककोरने के लिये क्यों न भ्रा जाये, फिर 
भी उनमे तीन काल में भी दुख का प्रत्रेंण नहीं हो पाता । इस 
प्रर का आनतद-समह् जिस आत्मा को प्राप्त हो, वह चरम सीमा 
पर पहचने के साथ नद्या के लिये श्रातर्दवत में निवास करने बाली 
बन जाती है । 

इस लश्य के साथ जो साधक वस्तु-स्वन्प का चितने करके 
चत रहा है, वह अयनी झक्ति को परस्पृर्ण रूप से प्राप्त कर सकता 
है | एसी उत्दइ्य से बीतरागदेव ने जो छुछ भी स्वनप प्रतियादित 
, उसमें समय संसार की वस्तुओं को दो हयो में विभकते कर 
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दिया है-एक जड और दूसरा चेतन । जड की उपध्थिति के साथ चेतन 
की जो पर्यायें बनी, वे अ्लग-अभ्रलग सज्ञायें जीव, अजीव आदि नव त्तत्त्वो 
के रूप में श्रा गई। उन नव तत्त्वों का यदि भलीभाति विज्ञान 
कर लिया जाए तो यह श्रात्मा आनन्दघन के मार्ग को भली-भाति 
ग्रहण करके वीतराग-दणा की अवस्था को पा सकती है । 

कौन व्यक्ति ऐसा होया जो परम आनन्द की श्रवस्था को न 
चाहता हो ? जहा तक मैं सोचता हू, हरएक आत्मा को परम श्रानद 
की श्रभिलापा अवध्य है | परन्तु सही मार्ग के अभाव में आत्मा इस 
समार के विचित्र दृष्यों मे उलक रही है। यदि वह वीतराग-वाणी 
के भ्रनुरुप प्राध्यात्मिक विज्ञान को ग्रहण करे तो उसमें वीतरागता 
ग्राए बिना नही रहेगी । 

सत श्रौर सती वर्ग इस विपय का यथाथक्ति प्रतिपादन करते 
है । वे श्रपनी वर्तंव्य-दृष्टि से सबोधन भी देते है । परन्तु इस विपय 
को ग्रहण करने की जिज्ञासा जब तक श्रोताग्रो मे जाग्रृत नहीं होगी, 
तब तक वे (श्रोता) इस मार्ग को पकड नहीं पायेंगे । व्याख्यान की 
दृष्टि से वे व्यारययान श्रवण कर लेंगे, कुछ समय के लिए यदि वे 
एफाग्र रहे और योगो की वृत्ति शुभ रही तो निर्जरा भी कर लेंगे 
परन्तु इससे श्रागे का लाभ वे नहीं उठा सकेंगे | वस्तुत इस विपय 
में श्रागे प्रवेश करना है तो ससार की वस्तुओं का अध्ययन करते हुए 
भी उनमें उनके न रहे और आध्यात्मिक विपय में झपनी घक्ति लगायें । 

इस प्रकार शक्ति लगाने का कार्य हर समझदार व्यक्ति कर 
सझता है। पटा-लिसा विचारवान व्यक्ति इसमें अधिक प्रगति कर 
सकता है । परन्तु वाहरी पटाई णी दृष्टि से श्रक्षरीय-न्ान भिन्न है 
धोर धाध्यात्मिक दृष्टि का ज्ञान भिन्न । इसकी वर्णामाला उस श्रक्ष- 
रीय ज्ञान से निप्त है| प्रक्षरीयन्त्ञान णी दृष्टि से तो बहतेरे विद्वान 
मिल जायेगे परन्तु यदि घक्षरोय-नज्ञान ही प्राध्यात्मिक जीवन का मार्ग 
होता तो उससे सम्पन्त सभी व्यक्ति दयाध्यात्मिव-ज्ञान से ग्योत- प्रोत 
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होकर श्रात्मा की शाति का अनुभव करते । इस सम्बन्ध में अनुभव 
विपरीत ही दृष्टिगत हो रहा है । लोग जितने अधिक श्रक्षरीय-ज्ञान के 
साथ डिग्रिया प्राप्त करके आगे बढ़े है, अधिकागत उनका मानस उतना 
ही अधिक नाशवान तत्वों मे आसक्त बना हुआ-सा दिखलाई देता है। 

आध्यात्मिक जीवन की यत्किचित्‌ भावना भी कुतर्को के माध्यम 
से मलिन-सी बन गई है । यही कारण है कि आज अधिकाश व्यक्तियों 
का मस्तिष्क इस आतरिक शक्ति से शून्य है। इसका परिणाम है कि 
वे व्यवित प्राय अपने जीवन की गव्ति को नियत्रित नही कर पा रहे 
है । वाणी पर उनका अंकुश नही है । कभी-कभी तो उनकी वाणी 
इस प्रकार बिना अकुश के बाहर निकल पडती है कि जिसको सुन 
कर सम्य व्यक्ति लज्जित होते है । यह बडा ही चितनीय त्रिषय है । 

लोगो का कथन है कि आजकल छात्रों द्वारा भ्रपनी मांगों 
की दृष्टि से जो जुलूस या सभाओो का श्रायोजन होता है, उनमे छात्र- 
वर्ग तो बिना नियत्रण के बोलता ही है परन्तु अ्रध्यापक-वर्ग की भी 
नियत्रण करने की शक्ति प्राय लुप्त-सी हो गई है | जब अध्यापक-वर्गे 
की यह दशा है तो छात्रो को वेसी दशा बने, इसमे आाइचये ही क्‍या 
है ? बालक तो अनुकरणशील प्राणी है । वे अध्यापको को जेसा बर्ताव 
करते हुए देखेंगे, स्वय भी वसा ही करेगे । साथ ही जैस्ता वे माता- 
विता का बर्ताव देखेगे, उसका भी अ्रनुकरण करेंगे । यह देख कर 
माता-पिता सोचे कि श्राजकल के छात्र बिगड गये है तो यह दोष 
किसका है ” बालको पर दोपारोपण तो कर दिया जाता है परच्तु 
वे अपने आपको नही देखते है कि उनका अपना जीवन भी आध्यात्मिक 
लक्ष्य से शुन्य बन कर इन्ही नाणवान पदार्थों मे लिप्त है । 

अपने अधिकारों को मागना अथवा आवश्यक वस्तु की माग 
के लिए आदोलन करना कोई अनुचित नहीं कहां जा सकता परन्तु 
ग्रादोलन का तरीका नियत्रित रखा जाए और उस नियंत्रण के साथ * 
आध्यात्मिक जीवन की स्थिरता भी रहे । यदि नैतिक ब्रादोलन और 
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प्रधिकारों की माग सम्य तरीके से की जाती है तो उसका असर दुगुना 
होगा और हरएक व्यक्ति उसके साथ सहानुभूति प्रकट करेगा । 

आज के मानव की विचित्र दशा है। यदि वास्तविक जाति 
का श्रनुभव करना है तो थ्ाप मात्र इस श्रक्षरीय-ज्ञान के भरोसे न 
रहे । आप अक्षरीय-ज्ञान के माध्यम से आ्राध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण 
करने में लगे और आध्यात्मिक ज्ञान की वर्णगामाला को सीखने का 
प्रभ्यास करे । यदि उसको सीखने की जिज्नासा रखी तो सतो से 
सुविधापूर्वक श्राध्यात्मिक ज्ञान सीव सकेगे । यदि सतो के निमित्त से 
श्रापने ग्राध्यात्मिक जीवन की थिक्षा ग्रहण कर ली और इस वर्गो- 
माला को भाप ठीक तरह से सीख गए तो परमात्मा के उस सत्‌- 
चित्‌-प्रानन्द्रप्न रूप को ग्राहिस्ता-श्राहिस्ता प्राप्त करने का रास्ता 
प्रपता लेगे और जीवन में नवीन ग्रातरिक शाति का झनुभव होगा । 

उस दृष्टिकोण से बह जिन्नासा श्रापमे स्वत जाग्रत होनी चाहिए 

सत प्रेरणा दें तो श्राप सोचे और संत प्रेरणा न दे तो आप नही 
सोचे, यह आयी सुपृप्ति का परिणाम हैं। आप जीवन के विपय में 
गायूत नहीं है, प्रगाद निद्रा में सोए हुए है । यदि यत्रवत्‌ साने में 
पीने मे, साने में, देप लेने में ही आप अपने को वन्य समभते है तो 
शानीयन पहने है कि यह ग्रापकी मूदछित अवस्था है । दूसरे शब्दों मे 
पता साए तो यह बिना नियनण के सस्तिष्फ की स्थिति है । बिना 
नियभण छा मन्तिप्फ उुछ भी कार्प कर जाए, उसका कोर्ट मत्य 
गही है । 

गाप मानव हैं तो मानव की स्थिति से बिन्तन छा लक्ष्य 
लेकर गे योर जागूव बने । जासूस बनने के लिए ब्राप स्वय जागे। 
चापषवी जागूते से समाय की, देश ही चौर विद्य वी जागृति हो 
भें ह। परन्तु मे सत्र टाये ग्रायवी चाध्यात्मिक स्थिति से हो घन 
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अवस्था में रहने वाले हो, महिला या पुरुष पर्याय में हो, चाहे संसार 
की व्यवस्था करते हो परन्तु उनमे झ्राध्यात्मिक जीवन की भलक आए 
बिता नहीं रहती है । लोग सोचते हैं कि ससार सम्बन्धी व्यवस्था 
पाप का मार्ग है परन्तु ऐसी कल्पना न रखिए । ससार सम्बन्धी 
व्यवस्था मे भी यदि नैतिकता अपनाई जाये और आध्यात्मिक दृष्टि- 
बिंदु को लेकर चला जाये तथा वहा भी शुभ भावना है तो आप पुण्य 
ग्रजित कर सकेगे । इस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन व्यवस्थित होगा 
तो धर्म का भी सचय होगा । 


बीकानेर 
स० २०३०, श्रावण कृष्णा ७ 
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वख्ानन्दानुभूति 


दस दोहर्ग दूरे टल्या रे, सुख सपदशु मेट, 

पीग घणी माथे क्यों हे, कौण गजे नर खेट ? 

विमल जिन दीठां लोयण पघाज, मारा सिध्या वाछित काज । 

प्राथंना की घब्दावली में श्राज परमात्मा के नाम का परि- 
पतन श्रा रहा है । श्रलग-श्रलग नामों से जब अ्लग-भ्रलग कविता 
फी पक्तिवा प्रम्मु की स्तुति के प्रसग से वन जाती हैं तो उन्ही नामो 
के साथ उनका उच्चारण होता है। 

'विमल' भी एक तीर्थंकर भगवान का नाम है। यहाँ 'विमल' 
घधब्द सन्नावाच्री वन गया है श्रौर इसका उच्चारण करने से एक ही 
तीथंकर या बोध होता है। परन्तु व्युत्पत्ति की रप्टि से, जितने सिद्ध 
भगवान्‌ है-- उन सब का इसमे ग्रहण हो जाता है। नाम जब 'विमल' 
है तो व्यृत्य्ति यह बनती है कि-- 'विगत मल यस्य स विमल ॥/ 
जिनमें से मल निकल गया है, जिनवी अ्रनम्चेतना में से मल का स्वथा 
गाश हो गया है, ऐसे विमल परमात्मा हैं। यह एक ही परमात्मा क 
माम नही परन्तु जितनी भी थात्माओ्रो ने श्रपने अ्रन्त करण के काम 
फ्रोप, गद, सत्मर रपी मल को सर्वथा समूल नप्ट कर दिया है, उन 
समस्त ध्रास्माप्रों का प्रहण एस 'पिमल' शब्द से होता है झौर उनका 
शाण होना अप्पात्मा वे लिए प्रस्णा देने वाला है। 

चानय यदि परमात्मा » थिमल स्वशप यो समन वर झपनों 

धाप्मा के तिए 'दिमल' वो स्थाम्ी के रूप मे ग्रहण बरता है तो 
इतम है। स्यामी वा यहा साहरये है जि ऊात्मा 


 संर्वोपिरि स्वमभष 


१७ ; श्राध्यात्मिक वंभव 


बिमल ही है और सर्वोवरि स्वरूप को स्वामी की संज्ञा भी दे सकते 
है। इस सर्वोपरि विमल स्वरूप को सर्वोपरि रखते हुए प्राचीन भाषा 
में स्वामी को 'धणी' के रूप से पुकारा गया है। आज भी कुछ ग्रामीण 
क्षेत्रों मे स्वामी को धणी के नाम से कहा जाता है। 
यह कविता उनन्‍नीसवी शताब्दी के प्रारम्भ की है। इसकी 
पक्तियो मे भी इसी हाब्द का प्रयोग किया गया है। 
कवि ने अति उल्लास के साथ अपनी अतश्चेतना की वाणी व्यक्त 
की है । ये दुख और दुर्भाग्य ग्रादि जितने भी श्ात्मा को दबाने वाले 
मलिन तत्त्व हैं, वे सबके सब दूर भाग गये, आत्मा के समीप नही रहे । 
श्रात्मा के पास जब तक दु ख और दुर्भाग्य रूप तत्त्व रहेंगे, तब तक 
श्रात्मा के आत्मप्रदेश उनसे भरे रहेगे । चाहे वे मलिन हो या श्रच्छे 
हों परन्तु किसी भी स्थान पर कुछ रहने का प्रसग है तो मलिन तत्त्व 
से भी वह स्थान भरा रह सकता है। जब मलिन तत्त्व हटेगे तब 
वहा अच्छे तत्व रह सकेंगे । आत्मा के स्वरूप की भ्रवस्था मलिन 
तत्त्वो से दबी हुई थी । मलिन तत्त्व दु ख, दुर्भाग्य रूप से श्रात्मा को 
घेर कर खडे थे । परन्तु वे हटे तो उनके स्थान पर सुख और सपदु 
भ्राए । दुगुण हटे तो सद्गुण श्राए । ठकी मे से मलिन पानी हटा तो 
स्वच्छ पानी भर गया । वैसे ही आत्मा के उस पवित्र स्वरूप में दुख 
और दुर्भाग्य की कालिमा थी। जब वह हटी तो सुख और वास्तविक 
सपदा की पवित्र ज्योत्स्ता चमकने लगी । 
जिसके जीवन मे इस प्रकार का पवित्र प्रकाश आता है, वह 
श्राह्मादित हुए बिचा नही रहेगा । फिर उस आन्वलाद के वश्चीभूत 
ह'कर परमात्मा के ताम के माध्यम से वह आत्मा बोल उठती है--“धीग 
धणी माथे कियो रे ।” मैंने “'धीग”' ग्रर्थातु-जबरदस्त, जिससे बढ कर 
प्रौर किसी मे ताकत नहीं हो--ऐसे घणी को श्रर्थात्‌ स्वामी को अपने 
सिर पर कर लिया तो फिर कौन अ्रधम नर मुझ को सता सकता 
है | इसका तात्पर्य यह हुआ कि मैंने झ्रात्मा के सदुगुणो को निर्मल 
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स्वरूप के साथ सिर पर कर लिया अर्थात्‌ उनको ही अपना लक्ष्य 
वना लिया । ब्रात्मा के सहज ग्रुण की विमलता के साथ आत्मा ही 
श्रात्मा की सर्वस्व बन गई । 

इन पबित गुणों को ही स्वामी की उपमा दी जा सकती है, 
पयोकि पवित्र गुणों से ही श्रात्मा परमात्मा वनती है । जिन गुणो से आ्रात्मा 
परमात्मा बने, वे सर्वोपरि है और जो सर्वोपरि है, वही स्वामी है । 
उसको ही इस प्राचीन भाषा में “वणी' कहा गया है । झात्मा के सर्वो- 
परि ग्रुण विमलता के साथ जिसको प्राप्त हो जाते हैं, उस प्रात्मा को 
फोई दवा नहीं सकता है । 

भर खेट' का मतलव है कोई भी श्रधम नर, कोई भी दुगु णी 
पुरप | वह उस पविन-निर्मल आत्मा के स्वरूप वाले पुरुष को दवा नहीं 
सकता, पराजित नहीं कर सकता क्योंकि उसने निष्ठा के साथ अपने 
चरम लक्ष्य के रूप भे उन्हीं सदगुणो को अपना लिया है । इसलिये 
दुगुंणो का वहा प्रवेण ही नही हो सकता है । 

ग्राज का मानव भी यदि विमलनाथ के स्वरूप को, उस निर्मल 
परम पविष्त गुणों को स्वामी के रूप में चयन करना चाहे तो उसके 
निये पश्रवमाण देपे । परन्तु वे गृण झात्मा में तभी प्रवेश करेंगे, जब 
कि प्रात्मा के साथ रहने वाला अति प्राचीन मलित कचरा बाहर फेक 
दिया जायेगा । इगृंण जब बाहर हटेगे तो सदगुणो का प्रकटीकरण 
टोगा । उनका प्रकट होना ही सदयुणों का प्रवेश है। यदि इन सदृगुणो 
पा प्रवेश कराना है, परमात्मा के आ्ादर्स स्वरूप को समक्ष रखना है 
पो टूर समय, हर क्षण भ्रपनी चेतना में परमात्मा के निर्मल स्वरूप को 
ऐी देख्ते रहना चाहिये । 

पभी-झभी मनुष्य यह सोच लेता है कि हम परमात्मा को 
“सपना पाएते हूं परन्तु परमात्मा है वहा ? परमात्मा करता क्‍या है ? 
तर्वादा इग मे तक का प्रादुर्नाव होता है परन्तु जहा तर्क का प्रवेश 
ही गही है, वहा भी बह तक करने की कोशिग करता है । 
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परमात्मा कहा है श्रौर वह क्‍या करता है, इस बात पर यदि कोई 
तक करे तो क्‍या वह परमात्मा के स्वरूप को समझ पाएगा ? तर्क 
तो मानसिक कल्पना का एक व्यापार है और मन की गति परमात्मा 
के स्थान तक पहुच नही सकती है । परमात्मा क्या करता है-यह हम 
देख नही पाते है । इसीलिये जब कभी ज्ञानी-जनो के समक्ष तर्क के 
प्रश्न आए अथवा शिष्य ने जब तक करता चालू किया तो गुरु ने 
उत्तर दिया--'त्तकका तत्थ न विज्जइ, मति तत्थ न गाहिया ।” भाई ! 
तू क्यो तक॑ करता है ” तर्क वहा नही चलेगा, मत्ति का वहा प्रवेश 
नहीं होगा । मति तक की साथिन है । ये दोनों मन और इन्द्रियो 
के सहारे चलने के कारण सीमित है । सीमित तत्त्व अ्रसीम का पता 
नहीं लगा सकता । ! 

परमात्मा कहा है और क्‍या करता है ? इस प्रदन का हल 
व्यक्ति लेना चाहता है । यदि इन प्रश्नों का उत्तर आ जाता है तो 
प्रत्येक तर्क-प्रधान व्यक्ति का कुछ समाधान बन सकता है और वह 
भी इस विषय में कुछ श्रागे बढ़ सकता है। इस विषय की न्यूनाधिक 
रूप मे सर्वत्र चर्चा चलती है। चाहे धर्मस्थान हो, व्यापारिक क्षेत्र 
हो, राजकीय प्लेट-फार्म हो, कही कम तो कही ज्यादा, किसी-न-किसी 
रूप में घूम-फिर कर यह प्रश्त मानव के मस्तिष्क मे चक्कर 
लगाता रहता है । 

आ्राख्यानिका के अनुसार एक समय बादशाह अ्रकबर के मस्तिष्क 
में भी यह प्रइन पैदा हुआ कि दुनिया में परमात्मा-परमात्मा तो सभी 
कहते है परन्तु परमात्मा है कहा श्ौर वह करता क्‍या है ” राजकीय 
कार्य समाप्त होने के पश्चात्‌ बादशाह ने अपने बुद्धिमान दरबारी वीर- 
वल से इस प्रइन को पूछा । तब बीरबल ने निवेदल किया-- 
“जहापनाह ! इस प्रश्न का उत्तर सप्ताह भर के बाद मिलेगा ।” 
बादशाह ने कहा, “अच्छा 

राजकीय कार्य करने के बाद सध्या के समय जब वीरबल 
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श्रपनी हवेली पहुंचा तो उस समय भी उसके मस्तिष्क में वही प्रश्न 
घूम रहा था। उसने सोचा कि इस प्रव्न का समाघान कैसे किया 
जाये ? उसने बाई व्यक्तियों के सामने इस प्रश्न को दोहराया परन्तु 
फोई भी इसका उत्तर नहीं दे सका । इस प्रकार की स्थिति में कुछ 
दिन श्रौर निकल गए । 

एफ दिम बीरबल बगीचे मे से गुजर रहा था कि सहसा एक 
प्रनाथ बालक की शोर उसकी दृष्टि गई । उसने देखा कि वह वालक 
वहा एक-एक दाने को इग रहा है श्रौर खाता जा रहा है। उसके 
सामने कुछ पश्रनाज विखरा हुश्ना था । परन्तु वह उसे वटारता नहीं 
था भ्रौर ठुछ ही दाने उठा कर अपने मुह में रस लेता था । 

बीरबल ने पूछा, “भरे ! तू यह क्‍या कर रहा है ?? उस 
प्रनाथ लड्के ने कहा, “मैं उदर की पूति कर रहा हू । पिता बचपन 
में ही छोट कर स्वर्ग सिधार गए और माता ने भी मेरा साथ नहीं 
दिया । वह भी परलोक सिधार गई । समाज के व्यक्ति भी मेरी ओर 
देसने वाने नहीं मिले । कोई मानव मेरा सरक्षण करे, ऐसी स्थिति 
नही बनी । परन्तु हो हाथो के बीच जब पेट है तो उसकी पूति तो 
फरनी हो पण्सी हैँ। मैं उसी के लिये ये दाने चग नहा हू। 

पीरवल ने वहा, “बच्चे ! जब इतना अनाज विसरसा हमरा 
है तो तू एसनो इकट्ठा बरडे श्लौर फिर व्यवस्थित रूप से रोटी चतों 
फर गषां नही साता है २ बालक ने कहा, “मैं इस प्रवार की गफ- 
छत में राने बाला नहीं हू। देखिए ! समय वी गति बड़ी पिचित्र 
है। में पीने एसयो बटोर कर नसमृहीत परे श्लौर फिर रोटी बना 
पर शाने थी कोशिश वश, कदाचित एसके दीच में ही वोई बाघा 
ए सदी है । इसलिये एक-एक दाना उय सहा # ।"! 

ऐसा सुन एर दीरबग में सोचा णि यश बालश दुद्धिशारी 
रस प्च-ः 


रेगय है २ 


सन बन्ा हर न ब_ 
लिए रएी है । इस्सान णथो भा प्ले 
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करते हुए चलना चाहिये । जो मात्र समग्रह मे हीं लगे रहते है और उप- 
भोग के लिए सोचते है कि श्राज करेंगे, कल करेगे और बीच में ही 
आयुष्य समाप्त हो जाये तो उनके पाप का सचय तो हो गया परच्तु 
उपभोग नहीं हो पाया । इस बच्चे से बडी भारी शिक्षा मिल रही 
है । यह ठीक ही कह रहा है कि जितना मिले उसे खाया जाए ओर 
सग्रह मे न पडा जाये । सभव है, यह बच्चा बादशाह के प्रश्न का 
उत्तर भी दे सकेगा । 

गरीबी में रहने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क मे कई तरह की बातों 
का अनुभव होता है । उसके मस्तिष्क में कई ऐसी बाते रहती है, 
जो सुख मे रहने वालो और गादी-तकियो के सहारे बेठने वालो .के 
मस्तिष्क मे जल्दी नही बैठती । 

बीरबल ने उस बालक से कहा, “तू यहा क्यो बंठा है ? मेरे 
साथ चल । मै तुझे खाना खिलाऊगा ।? यह सुन कर वह बीरबल 
के साथ चलने को तंयार हो गया । हवेली पर पहुच कर बीरबल ने 
उसे खाना खिलाया और अच्छे कपडे भी पहिनते को दिये । इस 
प्रकार उसे इज्जत के साथ बिठाया श्रौर फिर कहा, “तुम्हारे श्रदर 
बुद्धि का जो यह विकास हुआ है, इस विकास मे तुम्हे सहायक कौन 
मिला ? क्‍या तुमने किसी अनुभवी पुरुष के साथ रह कर यह श्रनुभव 
प्राप्त किया है ?”? 

लडके ने उत्तर दिया, “नहीं ! नही ! मुभे अनुभवी पुरुष 
का सहयोग कहा मिला ? मुभे तो अपने जीवन से ही कुछ अनुभव 
मिला है और मैं जीवन की ही बात सोचता हू ।” इस पर बीरबल ने 
कहा, “लडके ! क्‍या तू बादशाह के एक प्रश्न का उत्तर दे सकता 
है ?” लडके ने कहा, “कहिये, वह प्रइन क्‍या है ?” बीरबल ने कहा, 
“प्रइ यह है कि परमात्मा कहा है और वह क्‍या करता है ?” 

उस अनाथ वालक ने प्रइन सुन कर कहा--''मैं इसका उत्तर 
दे सकता हू । आप निश्चिन्त रहिये । जिस रोज बादशाह को उत्तर 


प्रानन्दानुभूति १५ 


देना हो, उस रोज आप मुझे उनके पास ले चलिये ।” 

सातवे दिन वोरबल उस वालक को लेकर दरवार मे पहुँचा । 
शाजकीय कार्य पूरा होने के पव्चात्‌ बादशाह ने वीरवल से अपने प्रश्न 
या उत्तर पूछा ता बीरबल ने निवेदन किया, “जहापनाह, झ्रापके इस 
प्रथम का उत्तर तो यह एक छोटा बालक भो दे सकता है ॥” तत्र 
बादशाट ने कहा, “सचमुच, क्या यह वालक हमारे प्र्न का उत्तर दे 
सकेगा ? बीरबल ने कहा, “हा जहापनाह 

इस पर बादशाह ने बालक से पूछा, “क्या तू हमारे प्रश्त 
पा उसर दे सत्ता है ? बालक ने भ्रदव से सलाम कर के कहा, 'हा 
जापनाह !! बादशाह ने बहा, “अच्छा | बतलाओं, परमात्मा वहा 
४ श्रौर यह वया करता है ?' वाल ने निवेदन किया, “जहापन'ह 
एग फटोरे में दूध मगवारये । बादसाट के इप्तारे पर दूध का कटोरा 
शा गया श्रौर धनुचर ने उसे बात के सामने रस दिया । बालक 
पुर सिन्‍्तन वार्ता टुओ्चा दूध में उगदी डाब फर चंणखता है और 
वबासभाह के सामने देखता है । 

शा गए में बहा, “भरे, तू यह व्या कर रहा है ? हमारे 


धण्ने रे उसर दे कि भाषान वहां हैं ”” उसे पर लड्वे ने कहा 
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'पाजर  शापके प्रण्य झा उनर हो गया। बादसाह ने उत्सुकता से 
ऐश, ' धरने ! पया छपरा ? हम तो नहीं समन ।! 


साध ने गए, “पदि ध्याप नहीं समले सो मैं दुलासा करता 
एप में शोटा बच्चा था, दव भेरी भाता ने मुझे मग्यन की 
एप 7जी दी थी । में इस सरया शो खाने लगा । उस समय मेरे 
“आय में प्राव उठा हि या मरपन णिस यूज्ष झा छा है ? और मां 
श्ते ७४%, मे जोए पार फ्ाए को हरी शाप र अरे मन मे जिन्तासा हट 
टौर झेने का से पूण की दिया जि यहा मर्णन जिस कब ण्प श 

ड् ब 

हे. शा मे एण, "दैदा, गए पृक्त रा एन नही थट तो दय में से 


विएणाश है । 
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बालक की यह बात सुन कर बादशाह ने सोचा कि यह प्रश्न 
का क्‍या उत्तर देगा ? इसको तो यह भी पता नहीं कि मक्खन भी 
कही वृक्ष पर लगता है ? 

लडके ने आगे कहा--“जहापनाह, मेरी माता ने कहा था कि 
मक्खन दूध मे से निकलता है | श्रापने दूध तो मंगवाया परन्तु वह 
मुभे इसमे मिल वही रहा है ।” बादशाह ने कहा, “मक्खन दूध में 
से निकलता है, तेरी माता का यह कथन सच है । परन्तु तेरे अन्दर 
द्विमाग की कमी है । दूध मे मक्खन भरा हुत्ना है परन्तु यह उगली 
से नही निकल सकता है । दूध को सस्क्रार देकर जमाना पडता है 
ओर फिर विलौना करके मक्खन निकाला जाता है ।” 

लडके ने नम्नतापूर्वक निवेदन किया, “जहापनाह ! क्या दूध में 
मक्खन नही है ?” बादशाह ने कहा, “इसमे तो है ही ।” तब लड़का 
बोल उठा, “परन्तु वह सामने नजर नही झा रहा है ।” बादशाह ने 
कहा, “हा ! वह नजर नही आ रहा है 

इस पर बालक ने साहसपूर्वके कहा, “जहापनाह ! आपके प्रथम' 
प्रश्न का उत्तर इसमे हो गया । झाप पुछते हैं कि भगवान कहा है ? 
तो सुनिये कि भगवान आपकी आत्मा मे है । दूध मे मक्खन है, यह 
भ्राप स्वय फरमा रहे हैं, वेसे ही श्रापकी आत्मा में भगवान है और 
श्राप फरमाते है कि दूध को सस्कार करने से, जमाने से और बिलोना 
करने से फिर मक्खन बाहर श्राता है, वंसे ही इस आत्मा में सस्कार 
करके मथन किया जाये तो श्रात्मा में परमात्मा की अनुभूति हो सकती है । 

ऐसा उचित उत्तर सुनते ही बादशाह को निरचय हो गया 
कि बात सच है । बालक ने ठीक ही कहा हैँ कि ज॑से दूध के कण- 
कण में मक्खन है, तिल में तेल है, लकडी में अग्नि है और फूल में 
इत्र है, बैसे ही आत्मा मे परमात्मा का स्वरूप समाया हुआ है । 

वादशाह के समाधान की तरह मैं समभता हूं कि आपका भी 
समाधान हुआ होगा । श्रापके मस्तिष्क में ऐसा प्रश्न उठा या नही, 
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यहू प्राप स्वय जाने । 

बधुप्नो, बादशाह की एक जिन्नासा का तो समाधान हुआ परतु 
पूसरी जिज्ञासा भेप रह गई थी । बादशाह ने कहा, “लडके, भग- 
वान वहा रहते है, यह तो पता लग गया। परन्तु भगवान करते क्‍या 
है, टसका क्‍या उत्तर है ? तुमने आत्मा को भगवान बतलाया । 
परन्तु प्रात्मा पाप कर रही हैँ तो वय, भगवान पाप करता है, श्रनीति 
परता है ” वया भगवान किसी को सना रहा है ? लोग तो एक- 
दुसरे फो सता रहे 2, वे लड रहे है, मर-कट रहे है । क्या ये कर्म भी 
भगयान करता है 

बालक ने नम्नता से निवेदन किया, “जहापनाह, श्राप पश्रपनी 
पीणाफ श्लौर श्ज्वार सजाते हुए किसका श्रवलम्वन लेते है ? हमारी 
परीधाका ठीक है या नहीं, हमारी श्राकृति साफ है या नही, इसकी 
साक्षी श्राप विससे करते है ?” बादशाह ने प्रत्युत्तर में पहा, “दर्पण से । 
एपंण को सामने रुस कर हम अ्रपनी झ्ाऊति देय लेते है । बालक ने 
फिर पूछा, “जहापनार ' दपंण घ्रापके लिए वया करता है ?” बाद- 
धाह मे णग्ा, “परे ! दपंण यसा बरेगा । दर्षण में देख कर हम स्वय 
पर लेते ऐ 

घालया ने ए हा, “जहापनाह ! प्रापके दूसरे प्रथ्न का उत्तर भी 
ऐो गया । देपेश स्पच्ण है । बह एवं रघान पर रा है श्लौर ददछ् 
भी मरी णर ग्टा है। घाव घपनी झ्ाद्गति उसमे देखे कर जे 


भी सुर्गर दलाने था प्रयास बाते है । डिल्तु वह दर्ष्ध गंद्ध नहीं 


साग्गा 8) दा रे चार ७ ॥ा गव का *. 
एगा ९, झंद शृ्ट एम की जगत १॥ धाप अऋगवान णो दर्पण 
गए समान रए्र्ट मान -े । परत तो दपाए गे) परह सबन्यध है । ग्रयाप 
पशशर्मा शण शबे रदशप वो दशा जार छापने गादवोा तुहभा शर। 


द्वार मद दर डी ज इक न के जवान: कक तज 958. >य: 
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और ऐसे कार्य के द्वारा परमात्मा का अकन कर सकते है ।” बादशाह के 
प्रघतन का समाधान ठीक ढग से हो गया । 

बधुओ, यह शक्ति हरएक आत्मा मे है। परन्तु ऐसी शक्ति 
श्राप तभी प्राप्त कर सकेगे, जब आप सत्पुरुषार्थप्वंक भगवान के निर्मल 
स्वरूप का ध्यान करते हुए अपनी आत्मा को उन गुणों से विभूषित 
करने का प्रयास करेगे । यदि आप ऐसा प्रयत्न वरेगे तो आपके जीवन 
मे दुख और दुर्भाग्य नही रह सक्रेगे । आप भी सवु-चित्‌-आनन्दघन 
रूप परमात्मा बन जायेगे । 

मैं वर्तमान जीवन की थोडी सी बात बता दू । जैसे कोई व्यक्ति 
शारीरिक अथवा मानसिक या बौद्धिक श्रम करता हुआ थक जाता 
है, तब उसे आराम करने को इच्छा होती है और वह गाढी निद्रा मे 
सो जाता है । उस प्रगाढ निद्रा मे न इच्द्रिया जाग रही है और न मन 
स्वप्न देख रहा है । सब शारीरिक अ्रवयव शिथिल पडे रहते है । उस 
अवस्था से जब मनुष्य जागता है, तव उससे पूछते है, “कहो भाई ' 
कैसी वीद आई ?” वह कहता है कि बड़ा श्रानद रहा । फिर पूछते 
है, “अरे भाई ! कंसा श्रानन्द रहा ?” वह कहता है, “कुछ मत 
पूछिये । ग्राज तो ऐसी निद्रा श्राई कि सारी थकावट दूर हो गई ' 
ग्रीर मुझे वहुत ही न्रानन्द का अनुभव हुआ ।” उस आनन्द का वर्णत 
वह नहीं कर सकता । 

उस आनन्द के श्रनुभव की पुरी अभिव्यक्ति वह नहीं कर पा 
रहा है । तव प्रइनकर्ता पूछता हैं कि क्या तुमने मीठा भोजन किया ? 
वह कहता है कि मीठा भोजन कुछ नही किया । 

“क्या सुन्दर हूप देखा 7? 

“नहीं, वह भी नहीं देखा । 

“क्या कोई सुगंध सूची ?” “वह भी नहीं सू थी ।” 

“क्या मधुर गाना सुना ? “बह भी नहीं सुना ।? 

“दया किसी का स्पर्श किया ?” “बह भी नहीं किया ?” 
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सो पा तमने स्वप्न देख कर आनन्द लिया 7 
 ग्वष्न भी नही देखा । फिर भी सुभे: बटा आनन्द आया ।/ 

घतजा:ये ! बढ़ झारन्द यया हैँ ? ने उसमें खाना-पीना है, 
त सुगला है, ने रपर्ध हैं श्रौर वे रप्न वी ही सृष्टि है । किन्तु 
प्रानन्द का प्रनभय करने बाजी जो झात्मा है, वह उस घानन्द के 
प्रनुभय वी प्रभिव्यवित नहीं कर सवती हूँ, मात उसका अनुभव ही 
फरतों ४ | 

श्राप सी पदि इसी झाननद दी अनुभूति करना चाहने है तो 
दाग, प्राय, गान, माया शोर राग उप से हद कर आत्मवत्‌ स्वभूतेषु 
गो। बायवा के साथ संझताझरंय जीवन को हालतने की कोशिश करे 
सजी शाय ऐसे खाल की प्रनभूति को प्राप्त करने से समर्थ बन सम्ते 
/ थण माल के घानरद के झनुभव की भी प्राप्पम करे सऊते है । 

भोज में यों थ्रानरर हैं ? इसता खेखा-जोया आप इन्द्रियो 
से करी से सको 7 । ध्रापती एक्‍च्द्रिया कछित है। एस सम्बन्ध से जिल्ला 
पित मा सती है। बह चानरर तो प्वात्त्ता की प्रनुभृति से हो लिया 
जा सांग वो । । उस शानार वी उूक्‍ना उप उंडी-सीगाटी दिद्रा थी 


बह 


[रच _ । थार वापन उसे साएदा ये दूत में प्राप्त हिया सो 


नर ४ व जा. और फ कन्‍का नए सपा ड़ शी होगा 59 लत >ल विर्य 
7 5 १३२३ ४ ३१५० 7३१२ उतन्सद थे २० | खड़ा 7 ।]। रस दरार 
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दुख दोहर्ग दूरे टल्या रे, सुख सपदशु' भेंट, 

धीग घणी माथे कियो रे, कौर गजे नर खेट ? 

विमल जिन दीठा लोयरा श्राज, मारा सिध्या वाछित काज । 

विमल प्रभु के विमल स्वरूप को पाने के लिये श्रन्तरात्मा का 
स्वर मुखरित हो उठता है | विमल शब्द इस आत्मा को भतत्यन्त प्रिय 
हैं । जिसका स्वभाव मूलत' जैसा होता है, उसको वह अ्रच्छा लगता 
ही है, चाहे वह किसी पर्दे की आड़ मे हो या किसी स्थल पर छिपा 
हुआ हो । वह स्वयं उसको दीख नही पाता हो, फिर भी उस शब्द 
को सुनता है तो सहसा उसे प्रमुदित भावना आए बिना नही 
रहती है :। 

आत्मा का मूलत स्वभाव विमल भ्र्थात्‌ मल रहित रहता है । 
परन्तु वर्तमान मे वह कर्म-मल से युक्त होने के कारण अपने शुद्ध 
स्वभाव को प्रगट नही कर पा रही है । काम' क्रोध की तुच्छ भाव- 
नाये, मद-मत्सर की विषम' चिनगारिया इस आत्मा के समक्ष प्रति- 
क्षण आती रहती है । इस स्थिति मे अपने स्वरूप का ध्यान नही हो 
पा रहा है | परन्तु फिर भी ज़ब विमल शब्द सुनने को मिलता है तो 
झ्पने आपको विमल बनाने के लिये आत्मा उस तरफ श्राकषित होती हे । 

मन के चारों तरफ विकारों ने घेरा डाल रखा है । मान- 
सिक कल्पनाये अधाधुध रूप मे चल रही हैं । इन मानसिक उल- 
भातों के बीच मे रंग-बिरगी मानसिक दुनिया ही दृष्टिगत होती है। 
आत्मा के निर्मेल स्वरूप के दर्शन वर्तमान मानसिक दशा मे नही हो पाते 


| 
छल 
हु कल 5 
पक ध 
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पु 


9 | किर भी बिमन धद्द का झर्थ उस झाजी और तूफान के मानस 
को भीर कर बामा की आानतरिक दया को छूता है। इसीलिये आत्मा 
मे मंव काकाबातों के बीच में रहती हुई भी अपने मूल स्वभाव 
शी विमतता को ही पसन्द्र करती है श्लौर विमल स्वरुप की ओर 
फकपित होती दि इस प्राकर्षण में रथायित्व श्रा जाए तो प्ात्मा 
प्रपो बाझित लध्य को पा सझती है । 
प्रा्वता की छोई-सी भी परक्तिया उच्चारण की जाये पे 
शानसिक उलभनों वो हटा बर अपने स्यरूप थो परमात्मा के विमल 
ग्य्रूप के छुत्य देखे दिया जाए सो वह परमात्मा के दर्शन का रूपक 
गा । पक्तियों के बीउ में नी वही कोरी थ्रा रही है--विमल जिन 
दीटा लोयश घ्राज, मारा + * *।7 
एस पत्ता 'लोसन!' देखने फा प्रसंग वया है ? ज्ञानियों का कथन 
है कि पमान भें एसान की जो नक्ञान-शनि चल रही है, वह सिर्फ 
एस विस्सार रशपत्र हत्पों लाझ सीमित है। ये नेपों से सिझ चर्म- 
पम्प जे गमनत है थौर व्यवह्ार-इण्ति में थे ही लिये जाते 
ए। परणखु घाव दृष्टि से जो लोचन है, थे फेबलशान, उेव वे- 
दंधने + 4 जब मे पा को शेददेशान को लेबलउर्शन उपजब्ध शोला 
ऐ परहिएर्गे शान पं परिषण देशन वी प्रवता दनसो है, उस वक्त 
हो झट दि्य मैष- जिन के नेण देए पाती है । 


] १ जज ०० रह / आज ! र( हक बन. 
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सिद्ध होगे श्र्थात्‌ भव्यात्मा जितना भी प्रयास श्रात्मिक-शुद्धि की दृष्टि 
से कर रही है, उसका वह प्रयास उस रोज परिपूर्ण मनोरथ मे बदल 
जाएगा और वह अपने आपका पूर्ण विकास करके परमात्मा के परिपूर्ण 
विकास को देख पाएगी । यह लक्ष्य की वस्तु है | परन्तु हर व्यक्ति 
तत्क्षण इस वस्तु को नही देख पाता है । 

प्रभु महावीर ने गौतम से कहा कि-- 

ने हु जिशे श्रज्ज दिस्सड, बहुमए दिस्सइ मग्गदेसिए । 

(उत्तराध्ययन १०/३१) 

है गौतम आज तुभे “जिन! नही दिख रहे है परन्तु 'जिन' 
का दिखाया हुग्ना मार्ग दिख रहा है । 

यह कितनी आाश्चयंकारी बात है ! जिन भगवान केवलज्ञाव 
से युक्त श्रलौकिक प्रकाश को लेकर श्रतिशय-सम्पन्न शरीर से विराजे 
हुए है । गौतम गणधर “जिन' के चरणों की उपासना कर रहे है, 
प्रश्न के साथ ही चरणो को छूते हुए उनके नेत्रों का अवलोकन कर 
रहे है, परन्तु उस वक्त भी वीतरागदेव कह रहे हैं कि तु्के 'जिन! 
नही दिख रहे है। यह परस्पर विरोध दिखाने वाली बात कंसे ? 
परन्तु पैनी दृष्टि से आ्राध्यात्मिक चिंतन किया जाये तो बात बिल्कुल 
सही है । गौतम स्वामी छदुमस्थ थे । वे केवलज्ञान के प्रकाश से युक्त 
नही थे और केवलज्ञानी भगवान की जिन अवस्था राग-ह्वष से 
रहित थी । 

श्रात्मा की उस पूर्ण शुद्ध अवस्था को छद्मस्थ व्यक्ति के नेत्र 
देख नही पाते है । इसलिये वे “जिन” के साक्षात्‌ रहते हुए भी उनके 
दर्शन नही कर पाते है | उन्हे जो दर्शन होते है, वे अश्रनुमानित जिन! 
के होते है । वे उनके दिव्य अतिशय के साथ दिव्य वाणी को श्रवण 
करके दिव्य नय पथ को अगीकार करके चलते है । 

एम. ए की कक्षा का लक्ष्य निर्धारित करते हुए भी यद्यपि 
प्रथम कक्षा में रहने वाला विद्यार्थी एम. ए. की कक्षा की योग्यता 


र्ज्ड 
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नही देख पाता है परन्तु एम ए की योग्यता का दुृढ सकलप जब 
मन मे रहेगा तो वह सबसे पहिले प्रथम कक्षा में ही प्रवेश करेगा, 
वणमाला ही सीखेगा । फिर वर्णमाला के साथ श्रक्षरों की सयुक्त वाक्या- 
वली सीखेगा और उसके माध्यम से प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि कक्षाओं 
को पार करता हुआ क्रमिक रूप से श्रागे बढेगा | यदि वह एम. ए.' 
की कक्षा में प्रवेश करना चाहता है परन्तु प्राथमिक वर्षयमाला का 
ज्ञान प्राप्त नही करता है तो वह ग्रन्‍्य कक्षाओं को लाघ नही सकेगा 
शौर प्राथमिक योग्यता प्राप्त किए बिना कोई एम ए की योग्यता 
प्राप्त नही कर सकता । परन्तु जिसका लक्ष्य स्थिर होता है, वह 
क्रमिक विकास करते हुए एक दिन अवश्य ही एम ए की कक्षा का 
पूरा अनुभव कर लेता है । वैसे ही यदि आत्मा एम. ए के तुल्य 
ग्रपता लक्ष्य विमलता को प्राप्त करने का बनातो है तो वह विमल- 
नाथ प्रभु के मार्ग पर गमन करेगी। वह अपने विमल स्वरूप पर आते 
वाले बाह्य आवरणो को हटाती रहेगी । 

हर एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने बहुमूल्य रत्न की रक्षा इसी ढग 
से करता है । जिसका 'विमल' लक्ष्य वन गया है, वह मनुष्य अपनी 
आत्मा को निर्मल बनाने का प्रयास करेगा । उसका प्रथम चरण यह 
होगा कि वह चिन्तन करे कि आत्मा मे मलिन भावनायें किन-कित 
कारणो से आरा रही हैं, झात्मा क्रिच-किन तरीकों से मलिन बन रही 
है ? मेरा लक्ष्य यह होना चाहिये कि आ॥रात्मा के ऊपर आने वाली 
मलिनता को हटा कर उसे विमल वन्य लू । परन्तु यह कार्य तभी 
कर सक्‌गा जबकि मलिनता को बढाने वाले कारणो को पहिले से ही 
रोक दू | 

यदि मनुष्य अपनी श्रात्मा के दिव्य विमल स्वरूप को देखना 
चाहे तो सबसे पहिले व्यर्थ की मलिनता को रोकना जरूरी है । व्यर्थ 
की मलिनता का तात्पये समझ लेना चाहिये । मनुष्य गृहस्थ-अवस्था 
में रहता हुआ अपनी घरेलू समस्याओ्रो को हल करना चाहता है 


न ब्> 
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वयोकि उस पर परिवार की जिम्मेदारी है और समाज तथा राष्ट्र 
का उत्तरदायित्व भी है । यदि वह इन सब जिम्मेदारियो को 
निभाता हुआ अपने लक्ष्य की ओर बढना चाहता है तो परिवार के 
सरक्षण के लिये, समाज की सुव्यवस्था के लिये और राष्ट्रीय जीवन 
की पवित्रता के लिये उसे कुछ कार्ये करना पड़ता है । झ्रावश्यकता- 
नुसार श्रर्थोपार्जत के लिये भी व्यवसाय करना पडता है तो उसमें भी 
कुछ ऐसी क्रियाये हो जाती हैं कि जिनके माध्यम से मलिनता आत्मा 
के साथ सयुक्त हो जाती है । ग्रहस्थ कितना ही प्रयत्न करे परन्तु वह 
श्रपने विमल स्वरूप को सर्वथा कायम नही रख पाता है | फिर भी 
इन कारणो से शआरात्मा मे जो मलिनता आ रही है, वह श्रर्थ-दड 
माना जायेगा । परन्तु परिवार श्रादि की जिम्मेदारियो के निर्वाह करने 
मे जिन क्रियाश्रो का कोई प्रयोजन नही है तथा राष्ट्र, समाज और 
परिवार के धरातल पर जिनकी जरा भी आवश्यकता नही है, उन 
प्रवृत्तियो को तो सबसे पहिले त्याग देना चाहिये । 

मनुष्य रास्ते मे चलता है और रास्ते मे कीचड है तो वह 
यह नही चाहेगा कि मेरे पर कीचड में भरे | यदि कीचड उछलेगा तो 
कपड़ों के भी लगेगा । वह इसकी सावधानी रखता हुआ कार्य करेगा 
तो कीचड से बचता रहेगा । परन्तु सावधानी रखते हुए भी कदा- 
चित्‌ उसके पैरो में कीचड लग जाये और कपडो के भी छीटे लग 
जाये तो नही चाहते हुए भी वह लाचारी से उन्हे वर्दाइत करेगा । 
बह सोचेगा कि इसके बिना मेरा आगे का कार्य नहीं हो सकता और 
ऐसी स्थिति मे उसका यह कार्य नाजायज नहीं कहा जा सकता है । 
परन्तु इसके विपरीत जिस व्यक्ति को कीचड मे पैर देने की क्रिया 
करने का प्रयोजन ही नही है श्रौर फिर भी यदि वह इरादतन कीचड 
में पैर रखता है, श्रपने घुले हुए कपडो को खराब करता है और 
गरीर को भी कीचड में भरता है तो उस पुरुष को आप क्या कहेंगे ? 
आपकी दृष्टि में वह पुरुष कैसा होगा ? उसे आप बुद्धिमान कहेंगे 
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या इसके विपरीत ? 

झ्राप भले ही मेरे सामने बोलें या न बोले परन्तु मन में 
अवश्य सोचेगे कि इस तरह कार्य करने वाला व्यक्ति समभदार नही 
कहा जा सकता है | वह जीवन के महत्त्व को जरा भी न समभते हुए 
व्यय हो अपने पैर और कपडे कीचड से भर रहा है । 

मनुष्य इस बाहरी कीचड से तो बच सकता है और बचने 
का प्रयत्त भी कर सकता है परन्तु आतरिक जीवन की झोर लक्ष्य 
नही होने से वह अ्रपनी श्रात्मा को निरथ्थंक पापो के कीचड से लिप्त 
कर रहा है । वह व्यथ के पापो को रोक नही रहा है। इसलिए आज 
के इन्सान की जिन्दगी इन पापों से ज्यादा मलिन बन रही है | इस 
तथ्य को समझे । वर्तमाव जीवन को व्यर्थ के कूकावातों से बचाना 
चाहते है तो व्यर्थ के पापों से बचने का प्रयत्न करे । अत गृहस्थ 
ग्रवस्था मे रहते हुए आ्रापका कतंव्य है कि आप श्रपनी आँखों झादि 
इन्द्रयों और मन का प्रयोग सदुपयोगपुर्वक उसी स्थान पर करने की 
कोशिश करें, जहा आवश्यकतावश गृहस्थ-जीवन मे रहते हुए करना 
पडता हो । 

आ्रापका यह भव्य जीवन एक बहुमृत्य रत्न के तुल्य है । इस 
बहुमूल्य जीवन को उन्नत बनाने के लिये भगवान महावीर ने श्रावक 
के लिये अहिंसा अखुत्रत आदि ब्रतो का उपदेश देते हुए उनका प्रति- 
पादन किया है । साधु तो अहिसा ब्रत का पूर्णरूपेण पालन कर सकता 
है परन्तु ग्रहस्थ उसका पूर्णहूपेण पालन नही कर सकता | उसके लिए 
यह कहा गया है कि निर्दोष, निरपराधी, चलते-फिरते जीवो की सकल्प 
से हिंसा नही करे । इतने मात्र से भी आप अहिंसा अशुक्रत को 
धारण करने वाले बन सकते है। यहा जो निरपराध विशेषण 
दिया गया है, उसका यह मतलब हुआ कि झ्ाप जो परिवार का 
भरण-पोपण करते हुए चल रहे है, सामाजिक क्षेत्र मे भी कार्य कर 
रहे है और यथासभव राष्ट्रीय क्षेत्र मे भी कार्य कर रहे है तो इन 


२६ आध्यात्मिक वेभव 


कार्यो को करते हुए भी आपके बीच मे कोई बाधा नही भ्रा सकती और 
आप शाति से रह सकते है । अत ऐसी अवस्था मे किसी निर्दोष पशु 
आ्रादि पर इरादे से प्रह्दार न करे क्योंकि वहा कोई पारिवारिक, 
सामाजिक या राष्ट्रीय प्रयोजन नहीं है । इसलिए इसका त्याग करे । 
यहा निरपराधी विशेषण लगाया गया है श्रर्थात्‌ जो कोई 
अपराध नही कर रहा है। सभवत आप डाढक़ू क्षेत्र मे रह रहे है । 
एक आदमी विस्तारवादी बन कर आपके परिवार को नष्ट करना 
चाहता है । वह आपको सकट में डालना चाहता है श्रथवा किसी समय 
समाज या राष्ट्र पर कोई खतरा श्रा रहा है, उस वक्‍त ऐसा करने वाला 
अपराधी बन जाता है वयोकि वह व्यक्ति आपके ऊपर जबरदस्ती से 
ग्रक़्रगण कर रहा है | ञ्राप तो उस पर आक्रमण करना नही चाहते 
है । आप सह-अस्तित्व के साथ रहना चाहते है | हम, हमारे पडौसी 
श्रौर समाज के लोग भी शाति से रहे । हम किसी पर आराक्रमण नही 
करे । फिर भी कोई म्राक्राता झ्राक्रमण के लिये आ रहा है तो उस 
प्राक्राता को भी आप मन में मारने का सकलल्‍प नही रखते है परन्तु 
ग्रात्म-रक्षा की भावना अवश्य रखते है। इसका मतलब है कि हम' 
ग्रपने परिवार की रक्षा के लिये उसको हटा रहे है। उसको मारने 
का हमारा सकलप नहीं है। यदि आक्राता रुक जाता है तो उसको 
मारने का प्रयोजन नही रहेगा । इसलिए आप साम, दाम श्रौर भेद 
की नीति से आक्राता को समभकाने की कोशिश करेगे परन्तु फिर भी 
यदि वह नहीं समझ रहा है तो आप चौथी नीति दड को लेकर 
सघर्ष कर रहे है । आप उस समय विरोधी हिसा कर रहे है। श्रत. 
ग्रापने जो अशणुक्रत ग्रहण किया है, उसमे भग नहीं लगता है, क्योकि 
इसमे इस अ्रवस्था की छूट है। आपका मारने का सकल्‍प नही है । 
एक डॉक्टर मरीज को आॉपरेशन-हॉल मे ले जाता है और 
आपरेशन के लिये छुरी से उसके पेट आदि को चीरता है । ऐसा करते 
समय क्या वह मरीज को नष्ट करने के लिये पेट चीर रहा है या 


है 
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उसका रक्षण करने के लिये चीर रहा है ” वह उसको मारने के 
लिये छुरी नही चला रहा हैं । वह तो उसके पेट आदि में जो फोडा है, 
जिससे कि उसकी जिंदगी खतरे मे है, उससे उसको बचाने के लिये छुरी 
चला रहा है । उसका लक्ष्य मारना नही है परन्तु रोग को हटाना है । 

इसी प्रकार श्रावक भी चतुर डॉक्टर की तरह होता हूँ । वह 
सोचता है कि इस श्राक्राता व्यक्ति को तृष्णा का एक फोडा हो गया 
है या उप्तमे व्यर्थ की लालसा का रोग पैदा हो गया है । इसके कारण 
वह जश्ञाति भग करता हुआ मेरे परिवार पर, समाज या राष्ट्र पर 
ग्राक़नरण करके उसे तहस-तहस करना चाहता है । ऐसी स्थिति मे श्रावक 
उस व्यक्ति को मारने के लिए नही परन्तु उसके रोग को समाप्त करने 
के लिए और रोग का असर परिवार, समाज या राष्ट्र पर से दूर 
करने के लिये तयार होता है । जो ऐसा रोग दूर करने के लिये तेयार 
होता है तो वह इस कार्य को करते हुए हिसा के कार्य मे भी प्रवृत्त 
हो सकता है। परल्तु ऐसी स्थिति मे उसका यह हिंसा का कार्य 
अति मद माना जायेगा । 

श्रावक के लिये यह ज्रत कठिन नही है परन्तु इसको लेकर ही 
यह सोच लें कि हम बहुत बडे धर्मात्मा वन गए तो इतनी बडी कल्पना 
करने की भी आवश्यकता नही है । आपने व्यर्थ के पाप को छोडा है 
तो निरपराध और निरपेक्ष जीवो को मारने की कोशिश नहीं करना 
चाहिये । इसका मतलब है कि परिवार या समाज की रक्षा के लिये 
या जोवन-निर्वाह के लिये यदि खेती करनी पड रही है और उसमे हिंसा 
हो रही है तो उसकी भी आपको छूट इसलिये है कि वह श्रपेक्षा से है 
किन्तु! सकल्प के साथ नहीं है । उसमे यदि आपका मानसिक सकेत 
इसी ढंग का है तो उसका उतना पाप लगेगा ही । 

शआ्रापका एक बच्चा है और वह कहना नहीं मान रहा है । 
शिक्षा देने की दृष्टि से आपने उसको एक थप्पड़ लगा दिया । यह 
मारता तो हुआ परन्तु ब्रत का भग करने वाला नही है । यह अपेक्षा 
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से है। यदि इरादतन मारने की दृष्टि से मारते या पीटते है तो ब्रत- 
भग हो जाता हैं । 

रास्ते मे चीटी चल रही है। उसने आपका ग्रपराध नहीं 
किया हैँ और न वह आपका कुछ बिगाड़ ही रही हे । फिर भी यदि 
चलती हुई चीटी को आप मारने की भावना से मार देते है तो आपका 
जो प्रथम अहिसा अरुत्रत है, वह हूट जाता हैं । 

इसी प्रकार आप खेती कर रहे है और उसमे हजारो जीव 
मर रहे है किन्तु उनको मारने का आपका इरादा नही है। खेती 
करना है और वह भी इसलिए कि परिवार का निर्वाह हो सके तो 
उसमे सापेक्ष हिसा है, वहु सकलपी हिंसा नहीं हैँ। इससे प्रथम अ्रणु- 
ब्रत अहिंसा चही टूटता है । हा | उनको आप इरादे से मारेगे तो 
उसमे वह हिंसा लगेगी । 

इन्सान इस दृष्टिकोण को खयाल मे रखता हुआ ब्रत-धारण 
करे तो दुनिया भर के पाप रुक सकते है । जन्म-जन्मान्तरो से श्राते 
हुए पाप पर रोक लगा दी जाये तो जो व्यर्थ का कचरा (मलिनता) 
आपकी गआ्रात्मा के ऊपर लग रहा है, वह रुक जाये । श्र जो मलिनता 
ग्र्थ के साथ आ रही है, उसको भी रोकने का प्रयास करना चाहिये | 

बधुओं ! यह ऐसा ब्रत है कि हरएक व्यक्ति इसे भ्रपने जीवन 
में घारण करके कम-से-कम व्यर्थ के पापो से तो वच ही सकता है । 
उसके पाच अतिचार हैं । उनका ध्यान रखे तो अच्छा रहेगा । इसमें 
कोई कठिनाई नहीं ञआ्राती हैँ । इससे व्यर्थ के पाप रुक जाते है। इस 
ब्रत का प्रसग जिसक्रे जीवन में रहता हैँ, वह व्यक्ति ग्रहस्थ में भी 
कार्य करता हुझ्रा अपनी आत्मिक निर्मलता को बढा सकता है । 


वीकानेर-- 
स० २०३०, श्रावण भुकला ३ 
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दुख दोहग्ग दूरे ठल्या रे, सुख सपदशु मेंट, 

धीग धणी माथे कियो रे, कौण गजे नर खेट ? 

विमल जिन दीठा लोयण आज, मारा सिध्या वाछित काज । 

विमलनाथ प्रभ्वु को स्वृति-पटल पर लेते हुए कवि का अन्त - 
स्वर श्रात्मा के स्वरूप का चितन करता रहता है । आध्यात्मिक रस 
में रमण करने वाली आत्मा जिस पवित्र सुख का सकल्‍प श्रपने समक्ष 
रखती है, उस सकलप की अवस्था का चिंतन भी निरतर होता रहता 
है । परमात्मा के चरणों की ओर कवि का ध्यान गया और उसने 
अपने ज्ञान के आलोक मे देखा कि इस ससार मे वास्तविक सुख की 
स्थिति प्रभु के चरणो मे ही है । 

दुनिया के कई श्रशानी प्राणी ससार के अन्दर सुख प्राप्त करने 
की कोशिश करते हैं । वे यही सोचते रहते है कि यदि पाचो इन्द्रियो 
फे विषयो का सयोग मिल जाये तो हम अपने जीवन मे ससार के 
सुख अच्छी तरह से भोग सकेगे । ऐसे प्राणियों की तुच्छ बुद्धि इन 
क्षणिक सुखो से तृप्त होने की स्थिति मे हो रहती है। जब तक व्यक्ति 
इन तुच्छ सुखो मे आसक्त बना रहता है, तब तक उसकी विचारधारा 
सामने दिखने वाले विषयो की तरफ ही लगी रहती है और वह इनको 
ही सब कुछ समझ लेता है । उसकी दृष्टि आतरिक सुखो की श्रोर 
बहुत कम जाती है । यदि कोई जबरदस्ती उसकी दृष्टि को उधर खीच 
ले और एक बार भी उसको वास्तविक आनद का अनुभव करा दे तो 
फिर वह ससार के विषयो को, इन नाशवान सुखो को तृणवत्‌ समझ 
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कर आतरिक दिव्य सुख का आ्रानद लेने लगेगा । 

जिन प्राणियों का यह ध्यान है कि इस ससार मे इन्द्रिय- 
जनित सुख प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी की झरवश्यकता है और जितनी 
सपत्ति एकत्रित कर ली जाएगी, उतनी ही सुख की प्रभिवृद्धि होगी, वे 
इसी भावना को लेकर लक्ष्मी के पीछे बुरी तरह भागते है परन्तु वे 
समभ नही पाते है कि लक्ष्मी कहा है और वह किसके चरणों मे 
रहती है ” 

लक्ष्मी का एक नाम चचला भी है। जिसका नाम ही चचला 
है, वह स्थिर व्यक्ति के साथ तो स्थायी रूप से रह सकती है परन्तु 
अ्स्थिर अ्यक्ति के साथ टिक नही सकती । स्तम्भ यदि मजबूत है तो 
भडा कितना ही चचल हो, वह उसके सहारे टिका रह सकता है 
परन्तु यदि स्तम्भ डोलायमान है तो फिर भडा तो उडने वाला है ही, 
उसका कोई ठिकाना ही नही रहेगा । लक्ष्मी रूपी भडा, जिसको 
कमला भी कहा गया है, यदि स्थिर चरणों के साथ है तो उसकी 
चचलता भी समाप्त हो सकती है श्रौर वह स्थायी रूप से उन स्थिर 
चरणो मे सदा के लिये बनी रह सकती है। यदि उसके चरण ही स्थिर 
नही है तो फिर वह कमला स्थिर कंसे रह सकेती है ? कवि ने रूपक 
दिया है कि-- 

चरण कमल कमला बसे रे, निर्मेल स्थिर पद देख । 

समल अस्थिर पद परिहरे रे, पक्रज पामर पेख ॥। 

दुनिया के लोग समभते है कि पकज़ यानि कमल पर लक्ष्मी 
का निवास है और वह कमल का सहारा लेकर चलती है ! परन्तु ज्ञानी- 
जनो का कथन है कि कमल के सहारे लक्ष्मी टिक नही सकती, क्‍यों 
कि कमल स्वय चचल है । कमल कीचड से पैदा होने वाला है और 
जो कीचड से पैदा होने वाला है, उसके साथ लक्ष्मी कब टिक सकती 
है ? लक्ष्मी तो निर्मल वुद्धि को देख कर ही स्थायी रह सकती हैँ । पर- 
मात्मा के चरणों का सहारा लक्ष्मी ने लिया, कमला ने लिया तो क्‍या 
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समझ कर लिया ? इसीलिए कि प्रभु के चरण निर्मेल है। उनमे मल 
नही है और वे स्थिर है, कभी भी विचलित होने वाले नही हैं । ऐसे 
प्रभु के चरणो मे कमला बसने लगी श्र उसने पकज को छोड दिया 
क्योकि वह मलयुक्त था । 

चचला कमजोर कमल को छोड कर प्रश्नु के चरणों में पहुची, 
यह एक अलकार है । इस अलकार के माध्यम से आप वास्तविक 
सुख की सिद्धि को, लक्ष्मी को समभिए । आत्मा को वास्तविक सुख 
दिलाने वाली वह कमला आध्यात्मिक लक्ष्मी है । उस लक्ष्मी को 
निर्मल चरण ही पसद हैं। वह प्रभु के चरणों को निर्मल समझ कर 
हो उनमे स्थिर है । 

हाड, मास, रक्त आदि से बने मनुष्य के चरण तो नाशवान 
है। ये चरण स्थिर रहने वाले नही हैं । परन्तु उन सिद्ध परमात्मा 
के चरण तो श्रुत और चारित्र रूप हैं | श्रुत और चारित्र रूप चरण 
परमात्मा की विराट शक्ति के अटल स्तम्म है। जिस व्यक्ति को 
परमात्मा का स्वरूप पसन्द है, जिसको स्थायी जाति चाहिए और जो 
सदा के लिए आ्राष्यात्मिक लक्ष्मी को पाना चाहता है, 
श्रतर्म श्रौर चारित्रधर्म कृप इन दोनो परम पचिद्र ऊर्पों 

प्रहण करेगा । 

श्रुत का तात्पव है-आत्मा छऔर परमात्ता का उद्दी विक्व । 
इस संसार से कौन-से पद ग्रहय करने योस् हैं. क्लौद-स छोड़ने मे 
हैं श्लोर कौन से जलने बोग्ट हैं, इस अकार के सही आध्यात्मिक 
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ये दोनो मूल आधष्यात्मिक शक्तियां हैं । इन दोनों शक्तियों 
के सहारे ही आत्मा चरम सीमा की अवस्था मे परमात्मा बन सकती 
है । उसकी आराधना के लिए ही यह मनुष्य तन है। इस मनुष्य 
जन्म मे जिसने प्रभ्नु के चरणो की आराधना को समझ लिया, वह 
स्थायी रूप से लक्ष्मी को पा लेगा । वह स्थायी सुख दिलाने वाली 
लक्ष्मी के साथ सदा के लिए सम्बन्धित हो जाएगा । फिर कभी सुख 
उससे अलग नही होगा । आ्राध्यात्मिक लक्ष्मी उससे दूर नही होगी । 
वह सदा के लिए प्रतिक्षण अनन्त सुख का आनन्द लेता रहेगा । इसी 
भावना के साथ जिन श्रात्माओ का विज्ञान प्रबुद्ध हो गया, वे आरात्माएं 
चाहे प्रारम्भ मे सत्सगति का योग न बठने के कारण शअन्य तरीको से 
ससार के नाशवान सुख को पक्रडढ कर चलती रही हो, परन्तु ज॑ंसे 
ही भीतर की जाग्रृति हुई कि वे उसी समय ससार के इन नाशवान 
सुखो को नाक के श्लेष्म की तरह त्याग कर अ्रपने दिव्य सुख की खोज 
मे लग गई । 

हम प्राचीन काल की कथाओ् मे पढते है श्रोर ऐतिहासिक 
पृष्ठो को उलटने का प्रसंग आता है तो उनमे ऐसे दिव्य पुरुषों का 
स्वरूप चमकता हुग्ना दृष्टिगत होता है कि प्रारभ में ताशवान गदी 
वासना में निमग्त प्राणी कालान्तर में निमित्त पाकर किस प्रकार प्रवुद्ध 
हो गये । इस विपय में अनेक रूपक है । उनमें से महात्मा तुलसीदास 
जी का रूपक आपके सामने रखता हू । 

महात्मा तुलसीदास जी के प्रारभिक जीवन की घटना को 
श्राप सुनेगे तो आपको पता लगेगा कि वे किस प्रकार इन पाचों 
इन्द्रियों के विपयो मे लिप्त थे | जैसे कि अन्य साधारण व्यक्ति 
संप्तार के सम्बन्ब को जोड कर चलते है श्रौर तरुणाई मे मोह के नशे 
में रहते है, बंसे ही थे तुलमीदास जी । कोई विरले ही पुरुष ऐसे होंगे 
कि जो इस मोह के ने से ऊपर उठ कर इस मदिरा पर अपनी 
प्ात्मा का पक्‍ग्रकुश लगा पाये । 
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सुबाहुकुमार का प्रसग शास्त्रीय दृष्टि से श्राप सुनते ही रहे 
है। उन्होंने समृद्धिशाली परिवार मे जन्म लिया । अनेक रमणियों के 
साथ उनका विवाह सम्बन्ध हुआ | वे पाचों इन्द्रियों के विषयो मे लिप्त 
रहे । परन्तु जैसे ही उनको ज्ञान हुआ कि यह मतुष्य-तनत इन नाश- 
वान सुखो के पीछे नष्ट करने के लिए नहीं है तो तत्क्षण वे जाग्रत 
हो गए । वे भरा-पूरा घर और रमणियों को छोड कर आध्यात्मिक 
लक्ष्मी की साघना मे चल पडे । 

कथा की दृष्टि से महात्मा तुलसीदास जी का विषय भी कुछ 
ऐसे ही प्राणियों जैसा था । तरुणाई में उनका विवाह हो गया | फिर 
विवाह के प्रसंग से वे इतने दीवाने बने कि एक दिन उनकी अ्रत्तरात्मा 
वासना से व्याप्त हो गई । वे सोचने लगे कि मेरी धर्मपत्नी तो पीहर 
में है और मैं यहा मे घर हु । कंसे, कया किया जाए ? उन्हे कुछ 
नही सूक रहा था । 

आकाश में घनघोर बादल छाये हुए थे | भयकर श्रन्धेरी रात 
थी । साय-साय करके चारो ओर से हवा चल रही थी। बडा भया- 
चना दृश्य था । कोई व्यक्ति बाहर नही निकल सकता था । परन्तु 
तरुण तुलसीदास जी के मस्तिष्क से काम की श्राधी ने इस प्रकार 
धक्का दिया कि वे घर से चल पड़े। उनके सामने केवल एक ही लक्ष्य 
था कि किसी प्रकार से भी मैं घर्मपत्नी के पास पहुचू । 

वे विकट मार्ग को पार करके अपनी ससुराल पहुचे । गाव में 
सभी प्राणी रात्रि की सुनसान अवस्था में निद्रा ले रहे थे । सब घरो 
के दरवाजे बदथे। इस स्थिति में वे अपनी ससुराल के नजदीक 
पहुँचे । वहा का दरवाजा भी बद था। आधी रात के समय आवाज 
लगा कर दरवाजा खुलवाना उचित नही था । वे कुछ देर इधर- 
उबर देखते रहे । 

अचानक उनकी दृष्टि विजली की चमक में दीवार प्र पड़ी! 
उन्होने देखा कि वहा एक रस्सी लटक रही है और उसको पकड़ कर 
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ऊपर चढा जा सकता है । उन्होने वह रस्सी पकडी । परन्तु वह 
रस्सी नहीं थी, सर्प था । वे उसके सहारे ऊपर चढ गए । उनको 
यह भी भान नहीं रहा कि यह जहरीला जतु है श्रौर काट सकता है। 
परन्तु उन्होने कोई परवाह नही की और वे येन-केन प्रकारेण अपनी 
धर्पत्नी के पास जा पहुँचे । कथा-भाग मे ऐसा वर्णन है । 

पति को अचानक अपने कमरे मे देख कर पत्नी आइचये- 
चकित हो गई । उसने कहा, “नाथ | इस भयकर रात्रि में आप 
यहां कंसे ?” उन्होने सब बात कही तो स्त्री ने पुछा--“यहा कौन 
सी रस्सी है ?” 

देखा गया तो प्रकट हुआ कि वह रस्सी नही, एक जहरीला' 
जतु था । फिर पति का स्वायत करते हुए पत्नो ने कहा, “आपने 
मुझे अनुग्रहीत किया । इसके लिए मैं आपकी बहुत ऋृतज्ञ हु । परन्तु 
नाथ ! श्रापको इतना भी भान नहीं रहा कि यह जहरीला जतु काट 
लेगा तो प्राणात हो जाएगा। कया ही श्रच्छा होता कि आपका जैसा 
ध्यान मेरी तरफ है, वैसा ही प्रभु के चरणों मे होता । यदि ऐसा 
कर पाते तो आपका बेडा पार हो जाता । 

अ्स्थि चमंमय देह मम, तासो ऐसी प्रीति । 
वेसी जो श्रीराम मे, होत न कहुँ भवभीति ।। 

इस गदी वासना के प्रति आपका जितना ध्यान है, उतना ही 
यदि प्रभु की ओर हो तो श्रापको किसी प्रकार भव-बाधा नही रहेगी । 
तुलसीदास जी ने पत्नी के इतने से वाक्य सुने और उनको श्रात्मा में 
जागृति आ गई । 

उसी समय तुलसीदास जी ने कहा, “प्रिये, तुमने बहुत सुन्दर 
बात कही है। आज पे तुम मेरी गुरु हो और मैं तुम्हारा शिष्य हूं। 
तुमने श्रच्छा बोध दिया । और वे उसी समय चल पडे । 

जब तक आध्यात्मिक ज्ञान का सही भान नही हुआ, तब तक 
ही उनकी- यह दशा रही । आगे चल कर वे महात्मा तुलसीदास जी 
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के नाम से विख्यात हुए । 

एक अन्य रूपक भी ध्यान देने योग्य है। महर्षि वेदव्यास जी 
के एक ही पुत्र थे-शुकदेव जी । व्यास जी शुकदेव जी को अत्यन्त प्यार 
करते थे । एक दिन शुकदेव जी व्यास जी के आश्रम मे जा पहुचे । 
व्यास जी कहने लगे, “शुक्रदेव ! तू ससार से उदास क्यो रहता है ? 
तू विवाह कर ले और पुत्रो को जन्म देकर फिर धारमिक भावना में 
लग जाना । मेरे दादा जी के लिए मेरे पिता जी श्राधारभृतत हुए भर 
मेरे पिताजी के लिए मैं हुआ । अब मेरे लिए तू झ्राधार रूप बन । 
विवाह के वाद ससार के सुख भोग कर फिर घर से निकल जाना। 
यदि सतान-परम्परा नहीं चली तो ससार की व्यवस्था कंसे चलेगी ? 

शुकदेव जी ने कहा, “पित्ताजी ! ससार की व्यवस्था चले या 
न चले, इसकी मुझे चिन्ता नहीं है । परन्तु मुझे मनुष्य-तन मिला है 
तो मैं इस प्रकार से ग्रृहृस्‍्थी के चक्कर मे पड कर जीवन को खराब 
नही करना चाहता। मैं तो स्थायी सुख-सम्पत्ति के लिए, आध्यात्मिक 
लक्ष्मी की उपलब्धि के लिए वन मे जाऊगा और वहा साधता करूंगा । 
में श्रापके कहने के अनुसार विवाह करके ससार मे रहने वाला नही हूँ ।” 

शुकदेव जी इस प्रकार अपने पिताजी को उत्तर देकर चल पड़े । 
वे वन मे चले तो रास्ते मे नदी आ गई । उसमे कंई स्त्रिया स्तान 
कर रही थी। राजा की रानी और राजकेन्याये भी उनमे थी। अनेक 
महिलायें वस्त्रों को इधर-उधर करके स्नान कर रही थी । तरुण 
शुकदेव जी उनके बीच मे से होकर निकले । उन बहिनो ने उनका 
कुछ भी ध्यान नहीं किया । वे उसी तरह से नहाती रही । 

शुकदेव जी के चले जाने के पद्चात्‌ बेदव्यास जी भी उसी 
मार्ग से निकले। वे उसी नदी के किनारे पहुँचे, जहा वे स्त्रिया स्तान 
कर रही थी। जैसे ही उन्होने व्यास जी को देखा त्तो वे शीघ्रता से 
पपने शरीर पर वस्त्रो को व्यवस्थित करके एक तरफ बैठ गईं । 

यह देख कर व्यास जी के मन में आइचर्य पैदा हुम्ना कि जब 
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मेरा तरुण पुत्र इधर से निकला तो इन्होंने कोई खयाल नही किया 
श्रौर मैं एक वृद्ध आ रहा हू तो इन्होंने अपने तन ढाक लिए | 
व्यासजी की पुत्र सम्बधी चिन्ता कुछ कम' पडी और उन्होंने इसका 
रहस्य समझना चाहा । पूछने पर उन महिलाओ ने कहा, “हम 
ग्रापको जानती है । आप पडित है, वेद-पारगत है और वृद्ध भी है। 
परन्तु श्रापफे जीवन मे और आपके पुत्र के जीवन मे बडा श्रतर है । 
आपके तरुण पुत्र शुकदेव जी इधर से निकले तो हमको कोई विचार 
नही आया क्योकि उनका जीवन बच्चे सरीखा है । बच्चा पास से 
निकले और माता कैसे भी बठो हो तो वह किसी बात का विचार नही 
करती है । इसी प्रकार यद्यपि शुकदेव जी तरुणाई में पहुँच गये है 
परन्तु उनमे कोई विकार भावना नही है | आप वृद्ध है, विद्वान है, 
परन्तु आपने ससार देखा है, इसलिए हम सावधान हो गईं ।” 
गाज ससार की बडी विचित्र दशा है। मेरे भाई कभी सोचते 
होगे कि ये तो पूर्वकाल की कथाये है। पहिले ऐसे व्यक्ति होते होगे। 
वर्तमान मे, श्राज के इस भौतिक युग मे जो कुछ भी साहित्य 
पढ़ने को मिल रहा है, जिस प्रकार गदे उपन्यास और सिनेमा छात्रों 
के मस्तिष्क को भकभोर रहे है और जिन स्थितियो से आज का 
मानव गुजर रहा है, ऐसी स्थिति मे इन भीतिकृता की बातो को 
छोड़ना कठिन प्रतीत हो सकता है । परन्तु कठिन उन व्यक्तियों के 
लिए है, जिन्होने श्रपनी ग्रातरिक स्थिति को सभाला नहीं है । 
श्राज के इस युग मे भी कई तरुण ऐसे दृष्टिगत होगे कि 
जिन्होने इस ससार की दशा का अनुभव किया है और विवेक होने 
के वाद प्रवुद्ध होकर वे अपने जीवन की साधना के मार्ग पर चल पडे है । 
कहने का मतलब यह है कि जिसकी तरूणाई में श्राध्यात्मिक 
मार्ग की ओर भावना बहती है, वही मानव नित्रिकारी दशा में पहुँ- 
चता है । जो प्रथम वय में इत विकारों के चक्कर में नही आता है, 
वह अपने जीवन को आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुचा सकता है और 
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यदि इसी वय में ससार के चक्कर में फस जाता है तो फिर बिरला 
ही व्यक्ति इससे बच पाता है। 

जब सर्पिणी के बच्चे पैदा होने का समय आता है तो वह 
अपने शरीर की कु डली लगा कर उस घेरे के बीच में अण्डे देती है। 
उसी समय उसे जोर की भूख भी लगती है ।तव वह घेरे मे रहे हुए 
बच्चों को खा ज़ाती है, परन्तु सयोग से जो बच्चा घेरे से अलग हो 
जाता है, वह बच जाता है। ऐसी हो दशा इस ससार रूपी सविणी 
की है। इसके गोल चक्कर मे जो फसे हुए हैं, उनमे से कोई बिरला 
ही बच सकता है, ज॑सा कि श्राप देख ही रहे हैं। 

जो परिवार मे रह रहे है, वे इन नाशवान सुखो की स्थितियों 
का श्रतुभव कर रहे है। परन्तु सोचिए कि उन्हे शात्ति का कितना अवसर 
मिल रहा है ? मछेरा मछली मारने के लिए जाता है तो वह थोड़ी 
सी श्राटे की गोली भी अपने काटे मे लगा देता है । जब वह उसको 
पानी भे डालता है तो वेचारी भद्विक मछली खाने के लोभ में उस 
काटे के अन्दर फस जाती है। वह उसके दुष्परिणाम को नहीं देखती 
है । वह नहीं सोच पात्ती है कि मैं जरा सी आटे की गोली खाऊगी तो 
मेरा मुह इसमें विध जाएगा। वह खाने को जाती है और जैसे ही 
मुह को खोलती है तो काटे में फल जाती है। फिर तो मृत्यु ही है, 
बचने का कोई उपाय नही । ससार की यही विचित्र दशा चल रही है । 

बंधुओं ' श्रापके जीवन का विज्ञान और आपकी कला यदि 
आध्यात्मिक साधना में लग जाती है तो सोने में सुगन्ध भा जाती है । 
मैंने सकेत किया है कि प्राचीन उदाहरणो की तरहु वर्तमान में भी 
उदाहरण मिलते है, जो सतो व सतियो के रूप में देखे जाते हैं। जो 
बहिन श्रौर भाई आध्यात्मिक साधना के लिये तत्पर होकर इस मारे 
पर श्राये हूँ, वे पहले किस प्रकार से सुकुमार थे, यह उनके पूर्व के 
जीवन से जाना जा सकता है । आज आप देख ही रहे हैं कि वे 
सिहवत्‌ निर्भीके होकर भ्रपती आत्मसाधनता में लग्रे हुए हैं। 
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साधारण मनुष्यों में यह भावता कम है, क्योकि उन्तका ध्यान 
ससार के विषयों में रहता है। परन्तु जो त्यागी है, वे त्याग की 
दृष्टि से त्यागी का मुल्याकन करते है । जिसको वास्तविक सुख की 
अभिलाषा है, वह अपने अ्रमुल्य समय को नष्ट न करके आध्यात्मिक 
साधना में लगेगा । जो त्याग करता है, वह पूर्ण रूप से साधक बन 
कर चलता है और कदाचित्‌ कोई पूर्ण त्याग के मार्ग को नहीं अप- 
नाता है तो भी श्राशिक रूप से त्याग के मार्ग पर चल कर श्रपने 
नीतिमय जोवन से भी ससार में अपूर्व आदर्श उपस्थित करता है। 

मैं इस विषय में अभी विशेष न कह कर यही कहता हूं कि 
ग्राज आध्यात्मिक लक्ष्मी की ग्रावश्यकता है, ससार की लक्ष्मी की 
श्रावश्यकता नही । उसे तो अज्ञानवश लक्ष्मी माना है । 

इस श्रद्धा के साथ जिनका जीवन होगा, वे ही सच्ची सुख- 
संपदा प्राप्त करेगे । पहिले आपत्तिया श्राती हैं, जो जीवन को भकमोर 
डालती है, परन्तु जो दृढता के साथ आध्यात्मिकता के मार्ग पर चल 
पड़ता है, वह एक दिन स्थायी लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है । 


[[][] 


बीकाने २-- 
स० २०३०, भावरा शुक्ला ४ 
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हुख दोहरग दूरे टल्या रे, सुख सपदशु मेंठ, 

घीग घणी माथे कियो रे, कौण गजे नर खेट ? 

विमल जिन दीठा लोयण श्राज, मारा सिध्या वाछित काज । 

विमलनताथ परमात्मा की प्रार्थना कुछ समय से आपके समक्ष 
भरा रही है। प्रार्थना का समग्र रूप तो नही रख रहा हूँ परन्तु जिन 
पक्तियो का मुख्य त्तौर पर श्र करना है, उनका उच्चारण ही कर 
लिया करता हैँ । एक दृष्टि से देखा जाये तो प्रार्थना एक निमित्त 
मात्र है । वस्तुत प्रार्थना वह है, जो जीवन से सम्बधित है । बाह्य 
कडियो का उच्चारण कठ-ताल्वादि के व्यापार का प्रयत्न है परन्तु 
इनके माध्यम से अपनी श्रात्मा के विमल स्वरूप को हम पहिचान सकें 
तो मनुष्य जीवन की सार्थकता हाथ में श्रा जाए । 

श्राज विमलता की नितान्त आवश्यकता है। विमलता के अभाव 
से ही विषमता की ज्वालायें सुलग रही हैं । यदि मनुष्य का मन 
विमल बन जाता है, इसमे पवित्र सस्कारो का सचार हो जाता है तो 
तमाम कुटिलतायें और मलिनतायें समाप्त हो जाती है । 

परन्तु मुख्य भ्रण्न यहा अटका हुआ है । शरीर का ग्राकार बडा 
है । हम शरीर को चलते हुए, खाते हुए, बैठते हुए, सुनते हुए देखते हैं । 
शरीर सम्बन्धी तमाम क्रियायें हर किसी की दृष्टि मे श्रा सकती हैं 
परन्तु मन की क्रियायें सीधे रूप मे मनुष्य के समक्ष नहीं आती हैं । 
उनका अनुमान नही किया जा सकता है । परन्तु यह भ्रनुमान सहज है कि 
भात्मा इतने बडे शरीर का सचालन जिस माध्यम से कर रही है, वह 
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माध्यम ही इसका मुख्य यत्र है। 

द्रव्य मन से प्रभावित होता है और जब वह इन्द्रियो के साथ 
सयुक्त होकर व्यापार मे लगता है तो सारे शरीर की क्रियाये विचित्र 
रूप मे दीख पडती है। मनुष्य का व्यवहार, जैता भी परिलक्षित हो 
रहा है, इसी से आप मन को पहिचान सकते हैं । मन यदि विमलता 
के साथ चल रहा है तो शरीर की क्रियाये भी विमल कार्य की ओर 
हो जायेंगी श्रौर वह मलिन कार्य नही करेगा। यदि मन मे मलिनता 
है तो नेत्रो मे भी मलिनता आए बिना नही रहेगी । मन में यदि 
कुटिलता है तो मनुष्य के व्यवहार मे भी कुटिलता रहेगी । मन मे 
यदि छल है तो मानव के व्यव्रहार मे भो छल प्रदर्शित होगा । मन 
गदा है तो गदी प्रवृत्ति श्रवश्य होगी । 

श्राप मन को इन नेत्रों से तो नही देख सकते परन्तु मन की 
क्रियाओ के माध्यम से उसकी प्रवृत्ति को जान सकते हैं । मन की 
वृत्ति से ही मनुष्य कर्मों का बध करता है श्नौर उससे ही वह कर्मों 
को तोडता भी है | कहा है कि-- 

मन एवं मनुष्याणाम्‌ कारण बश्॒मोक्षयो: । 

मन की प्रवृत्ति ही बध और मोक्ष का कारण बनती है। 
यदि कर्मों से मुक्ति पाना है तो मन को पवितन्न करना जरूरी है। मन 
के माध्यम से आत्मा शुभ तथा अशुभ कर्म करती है और इसी से 
शारीरिक क्रियाये शुभ और श्रशुभ प्रवृत्तियो मे लगती है। इस प्रकार 
देखा जाए तो सब पापो की जड मन में है और सब पवित्र सस्कारो 
की भूमि भी मन ही है । 

मन के सस्कार विचारों से बनते है । यदि विचारो की लुद्धि 
में प्रभु की विमलता का आदर्श रूप श्रा जाए, एक बार भी मन उन 
विमलनाथ भगवान के चरणों का आस्वादन सही तरीके से कर 
ले तो फिर ससार की लालसाये उसमे से निकलती हुईं दृष्टिगत 
होगी, वे टिक नहीं सकेगी । बे लालसायें तभी. तक है, जब तक कि 
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मनुष्य उन प्रभु के चरणों का मकरद नही ले रहा है । इसीलिए 
सकेत आया है. कि- 

“मुज मन तुज पद-पकजे रे, लीनो गुण-मकरन्द? 

तुम्हारे चरणों को मैं पकज की उपमा दे दू । पकज का 
तात्पयं कमल है । कमल मे मकरद (पराग) होता हैँ । इस मकरद 
को लेने के लिए भवरे कमल के इर्दगिर्द घूमते हैं ॥ कमल तो सचित 
जीवयुक्त है और उसका मकरद लेने वाला भवरा भी अल्प-विकसित 
चतुरिन्द्रिय आत्मा है । परन्तु वह इस मकरद के पीछे अश्रपनी समग्र 
श्रात्मा को भूल जाता है । जब कभी वह कमल के मकरद की सुगध 
में, कमल की खुशबू मे, दत्त-चित्त हो जाता है तो वह सारे ससार 
को भूल जाता है। फिर उसके सामने चाहे स्वर्ग की दिव्य सुवास भी 
क्यो न हो परन्तु वह उसको भी बिल्कुल तुच्छ ग्िनता है क्योकि 
उसको कमल के मकरद की सुगघ अत्यन्त प्रिय है । उसमे लीन होकर 
भवरा ससार को तो भूलता ही है परल्तु अपने आपकी शक्ति को भी 
वह विस्मृत कर देता है। वह कमल को सुगध लेने के लिए उसमे बेठ 
जाता है । परल्तु सूर्यास्त होने पर सूर्य-विकासी कमल मुकुलित हो 
जाता है, बद हो जाता है तो कमल के वबद होने के साथ ही साथ 
भवरा भी उसमे बद हो जाता है। 

भवरे का मुख सख्त होता है । उसमे ऐसी ताकत है कि वह 
चाहे तो लकडी को भी छेंद सकता है । फिर कोमल कमल की पडु- 
डियो को छेद कर बाहर निकलने में उसे कौन-सी कठिनाई है ? परन्तु 
वह अपनी कठोर शक्ति कोमल कमल को पखुडियो को कुतरने मे नही 
लगाता है, यद्यपि कमल में उसके जीवन को खतरा है | यदि वह उसमे 
रह गया तो सम्भव है कि वह मारा जाए। परन्तु वह अपने श्रापको 
भूल जाता है और सोचता है कि मैं मर भले ही जाऊ फिर भी मुझे 
तो यह मकरद चाहिये । 

किसी कवि ने कहा, “भवरे | तू अपने जीवन की आहुति इस 
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कमल मे क्यो दे रहा है ? अपनी शक्ति से इसे काट कर बाहर निकल 
जा ।” परन्तु जबाब में भवरा कहता है, “नही, मै इसे नहीं 
काट्गा ।” कवि का कथन है-- 

रात्रिगेमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्‌, 

भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पकजश्री: । 
इत्थ विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, 
हा हन्त हनत नलिनी गज उज्जहार ॥ 

कमल श्रभी मुकुलित हो गया है परन्तु प्रात काल होते ही 
सूर्य उदित होगा और कमल की पखुडिया खिलेगी। रात्रि बीत जाएगी, 
सुप्रभात होगा और कमल हंसेगा-खिल जाएगा। ऐसा चिंतन भवरा 
कर ही रहा था कि कवि के अनुसार वह कमल हाथी की सूड का 
शिकार बन गया। एक मदोनन्‍्मत्त हाथी उस सरोवर में पानी पीने को 
श्राता है और उस्च कमलिनी को उखाड कर फंक देता है । कमलिनी के 
टूटने के साथ ही भवरा भी नष्ट हो जाता है । 

भाई | वह भवरा तो चतुरिन्द्रिय प्राणी है। उसमे चार इद्रियों 
का ही विकास है। उसमे द्रव्य-मत की अवस्था नहीं है | वह भाव- 
मन के श्रष्यवसाय से काम करता हे | वर्तमान सुख की ही उसकी सज्ञा 
हे । वह इस कमल के मकरद के पीछे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं 
करता हूँ, सारी दुनिया को कुछ नही समझता हैँ । उस भवरे जैसी 
दशा--उपमा की दृष्टि से सम्यक्‌ ज्ञानी अपने मन-भवरे की बतलाते 
हैं। वे कहते है कि यह मन-भवरा परमात्मा के चरण-कमल मे सदा 
ही लीन रहे । 

ज॑ंसे मानव थरीर के दो पैर है, वैसे ही परमात्मा के भी आ्राध्या- 
त्मिक दृष्टि से दो पैर है-श्रुतधर्म और चारित्रधर्म । श्रीमद्‌ ठाणांग- 
सूत्र (२१।१६) में दो प्रकार के धर्म बतलाए है। प्रभु महावीर ने 
चतुविध संघ को कहा है-- 

दुविहे धम्मे पन्ननो | त जहा सुयध्रस्भे चेव, चरित्तथम्मे चेंव । 
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श्रुत॒धर्म और चारित्रधर्म ये दोनो आत्मा के विमल गुण है । 
यह निर्मल अ्रवस्था है। इससे आत्मा का विमल स्वरूप विकसित होता 
है । जब ये दोनो गुण परिपूर्ण अवस्था मे पहुच जाते है--चरम सीमा 
को छू लेते है तो वहा विमलताथ भगवान का रूप बन जाता है। 

कवि ने इन दो गुणो को चरणों की उपमा दी है । कवि कह 
रहा है कि-- 

मुज मन तुज पद-पकजे रे, लीनो गुण-मकरद । 

मेरा मन तुम्हारे श्रुत और चारित्ररूपी चरण-कमलो में लीत 
है । जब आत्मा इस मकरद का थोडा-सा भी आस्वादन कर लेती है 
तो वह इस ससार को नाशवान सम्पत्ति को तुच्छ समभने लगती है। 
व्यक्ति सोचता है कि इन श्राध्यात्मिक गुणो के मकरद मे, श्रुत और चारित्र 
रूप वास्तविक गुणों मे, जब मेरी आत्मा दो क्षण के लिये भी लीन हो 
जाती है श्रीर वास्तविक रूप मे मन, वचन और काया की एकरूपता' 
आरती है, उस समय जिस आनन्द का अनुभव होता है, उसके समान 
ससार का कोई भी पाच-इन्द्रिय-जनित आ्रानन्द नही है! 

ससार की जो ये विभिन्न स्थितिया दीख रही है, उनको 
व्यक्ति तव तक ही महत्त्व देता है, जब तक कि उनसे वढ कर दिव्य 
अनुभव उसे नही होता है । जब उसे झातरिक शक्ति का दिव्य अनु- 
भव होने लगता है तो फिर चाहे हजारो प्रयत्न किये जायें, ये सब 
वस्तुर्यें उसको फीकी ही मालूम होती है। यदि सोने की लका ही हो, 
चक्रवर्ती का साम्राज्य हो, छ खण्डो का आधिपत्य मिल जाये तो भी 
वह उसको तुच्छ मालूम पडने लगता है। इतना ही नही, मेरु प्व॑त ' 
जो शास्त्रीय दृष्टि से स्वर्णप्रधान है और अनेक बहुमूल्य धातुओं से 
युक्त है, वह भी उसकी निगाह मे तुच्छ हो जाता है। वह सोचता है 
कि यह तो मिट्टी का ढेर है। इससे क्या मिलने वाला हैं ” इसमे 
कोई सार नही है। यदि मै इसमे आसक्त रहा तो आध्यात्मिक जीवन 
का हनन होगा। मेरी आत्मा मलिन बनेगी और मैं विमल नहीं 
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बन सक्‌ गा। 

इन्द्र स्वर्ग की समृद्धि का उपभोग करता है । उसके लिये 
साधारण व्यक्ति लालायित रहते हैं। इसी तरह से नगेन्द्र, चन्द्र, इन्द्र 
ये सब स्वर्गीय सुख के प्रतीक है । परन्तु श्राध्यात्मिक जीवन का 
आास्वादन करने वाला इन सबको रक के समान समभता है । वह 
सोचता है कि ये बेचारे बहुत गरीब है । 

जब तक इस आध्यात्मिक-जीवन के विषय में विस्तृत गति 
नही है, तब तक ही सासारिक वस्तुश्रो को महत्त्व दिया जा रहा है। 
परन्तु जैसे ही मनुष्य सही वस्तृस्थिति के साथ अन्दर के दिव्य आनद 
का कुछ भी श्रनुभव करता है, प्रकाश की भलक देख लेता है तो ये 
सब चीजे उसे मिट॒टी के समान मालूम होती है। जिसके पास आध्या- 
त्मिक शक्ति नहीं, दिव्य आनद नही, जिसने अपनी शक्ति का प्रादुर्भाव 
नही किया, उस व्यक्ति को यदि सोने का पर्वत भी दे दिया जाये तो 
भी उससे क्‍या लाभ होने वाला है ? 

भौतिक लालसा तो श्राकाश के समान अनन्त हैं । आकाश 
का श्रत नही है, वसे ही इन भौतिक इच्छाग्रो का भी श्रन्त नही है । 
उसके लिये एक नही, अनन्त स्वर्ण-पर्वेत भी सतोष के कारण नहीं बन 
सकते । और वही व्यक्ति जब विमलनाथ भगवान के चरणो का मकरद 
ले लेता है, उन चरणो को ही सब कुछ समभने लग जाता है तो 
फिर इसका असर देखिए । 

मेरे भाई कभी-कभी नवकारसी का त्याग करते है तो उसके 
फल को देखने की भी कोशिश करते है | वे कहते है, “महाराज ! 
इसका कितना फल मिलेगा ?” वे सामायिक करते है, पौषध करते है, 
तपस्या मे जोर लगाते है, धर्म-साधना मे लगते है, परन्तु इन सब 
साघनाओ्रो मे लगते हुए भी यदि मन मे लालसा हूँ कि इनसे कितना 
क्या फल मिलेगा, इनसे हमारे कितने कर्म टूटेगे और स्वर्ग का सुख 
कितना नजदीक आएगा तो कहना होगा कि उन्होंने आध्यात्मिक- 
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जीवन का ग्रुण-मकरंद नही लिया | जिसने आध्यात्मिक जीवन के 
गुणों का जरा-सा भी आस्वादन कर लिया, उसके मन मे स्वगे के 
दिव्य सुख की लालसा नही रहेगी, न इस लोक अथवा परलोक की 
ही लालसा रहेगी और न कीति की लालसा रहेगी | वह ॒तो देखेगा 
कि ये सारे कचरे है। इनके पीछे पडना अपने आपको दरिद्रो बनाना है । 

कहने का तात्परयें यह है कि आध्यात्मिक सम्पत्ति से जिसका 
जीवन शुन्य हैं श्रीर जिसमे आध्यात्मिक गुणो की सुगध और वस्तुतः 
प्रानद की लहर नही है तो उस जीवन का विशेष मूल्याकन नही है । 

इस दृष्टि से आप सोचे और फिर नवकारसी करे, पोरसी 
करें, तपस्या करे । परतु इनके साथ ही श्रुत॒थर्म और चारित्रधर्म पर 
श्रद्धा रखें और अपने मन को निर्मल बना कर प्रभु के चरण-कमल 
के ग्रुण-मकरद को लेने की कोशिश करे । श्राप ज्ञान सीखे । आप 
प्राध्यात्मिक विज्ञान की ओर बढें । 

आपको इस विषय की पूर्ति करने के लिये कभी-कभी कहा 
जाता है तो गायद आप सोचते होगे कि महाराज कह रहे है, श्रत 
हमको ऐसा करना चाहिये । यह तो एक तरह का आपके सिर पर 
भार हुआ | सम्भवत महाराज को खुश करने के लिये आप ऐसा कर 
रहे है। श्रापने स्वय इसका महत्त्व नहीं सममका है । महाराज तो 
भ्रपती आत्मीय भावना के साथ यही सोचते है कि गुरुदेव के चरणों 
में पहुच कर जो कुछ भ्राप्त किया है, उसकी जानकारी जगत्‌ के 
प्राणियों को अपना वधु समझ कर दे दी जाये क्योकि जो इस प्रकार 
जानकारी दे देता है, वह अपने कर्तव्य से वरी हो जाता है। अब वे 
भाई अपना कतेव्य समझ कर उसे ग्रहण करें तो वह उनके लिये होगा, 
महाराज के लिये नहीं होगा । यदि महाराज यह समभते हो कि मैंने 
इनको त्याग करा दिया, इनको सामायिक-पौपषध करा दिया, इस प्रकार 
इन पर शपहसान किया तो यह भी गलत है । समझना यह है कि 
महाराज ने जो शुभ भावना से कहा है, उसे हम अपने जीवन मे ग्रहण 
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करेगे तो हमारे श्रुत-चारित्र-धर्म की वृद्धि होगी । 

मगध सम्राट श्रेणिक प्रभु के चरणों मे पहुँचा । उसको ज्ञात 
हुआ कि पूणिया श्रावक को एक सामायिक खरीद ली जावे तो उस 
का नरक का बधन समाप्त हो सकता है। 

इतनी बात सुन कर श्रेणिक पूणिया श्रावक के घर पर पहुँचा 
श्रौर अपने श्राने का कारण बताते हुए कहा कि मैं श्रापसे एक सामा- 
यिक खरीदना चाहता हूँ । इस पर पृणिया श्रावक ने सरलता से कहा 
कि एक सामायिक देने से अगर आपका नरक-बधन समाप्त होता है 
तो मै देने को तंयार हू लेकिन सामायिक की कीमत क्‍या है, यह मै 
नही जानता । 

ऐतिहासिक मगव-सम्राट प्रश्चु महावीर के चरणों मे फिर 
पहुँचा और उसने निवेदत किया, “भगवन्‌ ! पूणिया श्रावक एक 
सामायिक देने को तैयार हे और मैं खरीदने को तेयार हू । कीमत 
श्राप बतला दीजिए ।” 

प्रभु ने कहा, “राजन, तुम्हारे पास कितनी सम्पत्ति है ?” 
उत्तर मिला, “भगवतन्‌, मेरी सम्पत्ति आपसे क्या छिपी हुई हे ? आपसे 
कुछ भी छिपा हुआ नही हूँ | यदि मेरे मु ह से ही कहलवाना चाहते है 
तो मैं प्रकट कर देता हूं कि मेरे भडार मे कितना धन है। मै'अपतनीः 
बहुमूल्य रत्नराशि और स्वर्ण आदि को बाहर निकाल कर म॑दान में 
एकत्रित करूँ तो बावन डू गरिया लग' जाये | इतना घन हूँ मेरे पास । 
कितनी कीमत इस सामायिक की चुकाऊँ ? 

इस पर भगवान ने प्रकट किया कि इतनी धनराशि तो एक 
सामायिक की दलाली मे चाहिये । 
; इससे आप एक सामायिक की कीमत का क्‍या चिंतन कर 
सकते है ? श्राध्यात्मिक सावना, अडतालीस मिनट की साधना, यदि 
विधि के साथ पृणिया श्रावक की तरह से वन जाती है तो प्ापके 
मन में ग्रणो का आस्वादन आए बिना नही रहेगा । फिर तो स्वर्ण 
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रत्तो की वावत इडू गरिया ही क्या, सारे ससार का बेभव भी आपको 
तुच्छ लगने लगेगा । 

विधि के अनुसार आध्यात्मिक साधना करने की तैयारी करके 
श्राप श्रढतालीस मिनट के लिये भी साधना मे लगेंगे तो हो सकता है कि 
शुरु-शुरु में श्रापको कठिनाई मालूम हो परन्तु ज॑से मनोयोगपूर्वक प्रारभ 
मे पहली कक्षा मे बैठने वाला विद्यार्थी समय पाकर उच्च योग्यता 
प्राप्त कर लेता है, वैसे ही आप भी शअ्राध्यात्मिक योग्यता के चरम 
लक्ष्य को प्राप्त कर सकते है । 

गजसुकुमाल जी भव्य प्ात्माग्रो मे से थे। उन्होंने श्राध्यात्मिक 
गुणों के रस का ब्रास्वादन कर लिया था । वे त्रिखडाधिपति श्रीकृष्ण 
वासुदेव के लधु श्राता थे । उन्होंने इन नाशवान पदार्थों को तुच्छ 
समभ लिया और आध्यात्मिक रस मे तल्‍लीन हो गए। उनको वैराग्य- 
पथ से मोडने के लिये अनेक प्रलोभन दिये गए । उनके चरणों मे 
सारा वंभव श्रीकृष्ण महाराज ने रख दिया । उन्हे सिंहासन पर राज्या- 
भिषेक करके बैठा दिया और रवय॑ श्रीकृष्ण नीचे खडे होकर कहने 
लगे, “महाराज, भ्रव आप राजान्का -राजा वन गए है। कहिये भेरे 
लिये कया श्राज्ञा है ? 

यदि गजसुकुमाल मुनि ने आध्यात्मिक गुणो के मकरद का 
श्रास्वादन नहीं किया होता तो भले ही वे सतो की सगति और प्रभु 
के चरणो मे गए हो परन्तु इन प्रलोभनो और राज्य-सिहासन के 
चक्कर में वे आ जाते। वे कह देते कि मैं राजाधिराज बन कर राज्य 
करूँगा । परन्तु उनके हृदय मे वह रग प्रवेश कर गया था। वे जरा 
भी विचलित नही हुए । आध्यात्मिक गरुणो के मकरद का आस्वादन 
एक वार भी जिस किसी ने कर लिया है, उसका जीवन वदल 
ही जायेगा । 

फहने का तात्पय यह है कि जब व्यक्ति भौतिक विज्ञान को 
घोर से आध्यात्मिक विज्ञान में मृुड जाता है तो उसका जीवन कुछ 
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झलौकिक ढग से चलने लगता है। मैं उस आध्यात्मिक ग्ुण-मकरद की 
बात क्‍या कहूँ और सामायिक की कीमत क्या कहूँ ? इनकी कीमत 
तो सारे ससार की सम्पत्ति से भी नहीं कर सकते । 
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बीकाने २-- 
स॒० २०३०, श्रावण शुबला ५ 


अ्रात्मा का विश्राम-स्थल 


दुख दोहग्ग दूरे टल्या रे, सुख सपदशु मेंट, 

धीग धणी माथे कियो रे, कौर गजे नर खेठ ? 

विमल जिन दीठा लोयण श्राज, मारा सिध्या वाछित काज । 

विमल स्वरूप को पाने के लिए भव्यात्मा इस विराट विश्व में 
परिभ्रमण कर रही है परन्तु विमलता के दर्शन इस आत्मा को सहज 
ही नही होते । विमलनाथ भगवान ने जिस विमल स्वरूप को पा लिया 
है, उस स्वरूप को पाने के लिए हर भव्य आत्मा को तडफन (अभि- 
लापा) रहती है। वह हर समय चितन करती है कि मैं विमल स्वरूप 
को कंसे पाऊ ? मल-रहित अवस्था मेरी जन्मसिद्ध थाती है, परतु 
उसको मैं विस्मरण-सी कर गईं हू । वह मेरी निधि कहा छिप्ती हुई 
है और मैं उसे कंसे पाऊँ ? जब इस प्रकार की लगन व्यक्ति के मन 
में पंदा होती है श्जौर उसके अनुरूप प्रयत्त भी चालू होता है तो 
झ्राहिस्ता-आहिस्ता वह उस प्रभु के आ्रादर्थ के सहारे अपने लक्ष्य को 
पा सकता है । 

कविता के माध्यम मे शक्ति-सम्पन्न भगवान को स्वामी के रूप 
में माना गया है, जिसका तात्यय ग्रुणो की सर्वोत्कृष्ट सीमा को जीवन 
में ग्रहण करना है । वह अवस्था इस झात्मा के लिये चरम विश्राम 
के स्थान की है। इसके पूर्व ससार का परिभ्रमण करने वाली आरात्मा 
के लिये प्रारम्भिक विश्राम का स्थल झाता है तो उसको बड़ी तुष्टि 
मिलती है । जब जीवन में सम्बक्‌ दृष्टि प्रकट होती है, जव हित्त 
पोर घहित का विवेकहप्री दीपक जगता है, जब आत्मा का स्वरूप 
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समभ कर समग्र शक्तियों को प्राप्त करने की श्रद्धा बनती है, त्यागने 
योग्य तत्त्वो का मैं कब परित्याग करूँ--इस प्रकार का श्रद्धान जव मन 
मे अन्त करणपूर्वक जमता है तो आत्मा के लिये वह विश्वाम-स्थान है । 

अ्रनादिकाल से मिथ्यात्व के बीहड जगल में काम, क्रोध रूपी 
भयावने जगली जतुश्रो के बीच में इस आत्मा ने सत्रास ही पाया है। 
इस मिथ्यात्व रूपी अरण्य मे इधर से उधर भटकते हुए जब तक 
सही राजमार्ग नही मिलता है, तव तक आत्मा को अत्यधिक थकान 
का अनुभव होता है श्र ज॑से ही राजमार्ग सामने आ जाता है ठो 
कितनी भी थकान हो, उसको विश्वाति मिलने का प्रसंग वन ही 
जाता है । 

जिन व्यक्तियों का पैदल-भश्रमण होता है (महात्माश्रो ने तो 
अपनी साधना की दृष्टि से जिंदगी भर के लिये पंदलभ्रमण का ही 
प्रण ले रखा है), वे वीरान जगल मे रास्ता भूल जाये और उस 
जगल मे मार्ग बताने वाला कोई व्यक्ति भी नही मिले तो भले ही 
वे थोडे-से ही रास्ते को तय करे परन्तु उनके पैरो मे थकान अत्य- 
धिक बढ जाती है । वे सोचने लग जाते है कि हम बहुत चल चुके, 
प्रब॒ तो कोई रास्ता मिले । उस समय पैरो के उठने का प्रसंग भी 
कम ग्राता है । परन्तु यदि सहसा उनकी दृष्टि में गाव का मार्ग आा 
जाता है तो उस रास्ते को देखते ही उनकी सारी थकावट दूर हो 
जाती है । 

इस संसार की मोह-माया में परिभ्रमण करते हुए इस पात्मा 
की यही दशा बन रही है । बार-बार जन्म ग्रहण करके मृत्यु को 
प्राप्त करती हुई इस श्रात्मा को हैरानी के अतिरिक्त कुछ भी पलल्‍ले 
नही पड़ता है । यह कितनी विकट और असह्य यातनाओ्रो को सहन 
करती है ! यह कितने दु.खो का सामना करके चलती है !' इस अवस्था 
से जब आत्मा थकावट का अनुभव करने लगती तो उसे विश्वाम- 
स्थान मिल सकता है । परन्तु जिन आभ्रात्माओ के मस्तिष्क पर पर्दा 


5. “हे 
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पडा हुम्ना है, उनको वह नहीं मिल पाता । 
इस जीवन मे प्रथम विश्वाम-स्थान सम्यक-दृष्टि है। अ्रनादि- 
काल के मिथ्यात्व का क्षपण होता है। इस मिथ्यात्व की दशा की 
कोटि-कोटि सागरोपम स्थिति जब अ्रवशेष रहती है तो उस समय इस 
ग्रात्मा को 'धर्म' गब्द प्रिय लगता है। वह सोचने लगती है कि “धर्म! 
कोई अत्यन्त प्रिय तत्त्व है । इसका मूल्याकन झ्रावश्यक है । इससे 
विश्राम का कुछ असर मालूम होता है । विश्वाम नही मिलता है परतु 
ग्रात्मा के परिणामों की धारा अत्यधिक उज्ज्वल होती हुई चलती 
रहती है तो आखिर मे यथाप्रवृत्तिकरण के साथ अपूर्वकरण की अ्रवस्था 
बनती है । अधूर्वकरण आत्मा के ऐसे परिणामों का एक स्वरूप है, 
जिसके अन्दर इन गाढतम कर्मो का भेदन होता है। श्रनादिकाल की 
एक ग्रथि, कर्मो को एक मजबूत गाठ, इस आत्मा के साथ लगी हुई 
है । इसके खुले बिना, इस ग्रन्थि के भेदन किये बिना यह आत्मा अपने 
राजमार्ग को प्राप्त नही कर सकती । यह ग्रन्थि-भेदन परिणामों के 
अत्यधिक उज्ज्वलता के समुल्लाप्त मे होता है। वह समुल्लास कभी 
भी स्वाभाविक बन सकता है । कभी दूसरे करे उपदेश से आ्ात्मा की 
यह पवित्र अवस्था झ्राती है, जिससे कि वह इस ग्रन्थि का भेदन कर 
के अपूर्व आनन्द वा अनुभव करती हुई जञास्त्रीय परिभाषा से यथा- 
प्रवृत्तिकरण के साथ अपूर्वकरण की अवस्था प्राप्त करके सम्यक्त्व का 
लाभ, उपणम समकित की प्राप्ति करती है । उस समय जो कुछ घात- 
प्रशात अवस्था अनुभव होती है, वह झात्मा के लिये परम शाति का 
विश्वाम-स्थन है । 
फदाचित्‌ किसी आत्मा को स्वाभाविक तौर पर ऐसा प्रसग 
नही श्राए तो सत-सम्पर्क से भीतर से पट खुलते है, सत-वाणी के 
याघात मे अन्दर की ब्रथि टूटतो हैं । उस वक्‍त भी अनादिकालीन 
मिध्यात्व वष्ट होफर उस अपूर्वकरण को अवस्था से ही वह क्षयोप्णम 
समप्ित भी पा सकती है। फिर श्रागे समकित का स्वरूप समझ कर 
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सम्भवतः वह इस स्थान पर आरूढ हो जाती है तो यह भी विश्वाति 
का स्थान है । 

केसे भी हो परन्तु आत्मा को विश्राम अवश्य चाहिये। शारी- 
रिक श्रम करते हुए मनुष्य जब थक जाता है तो कुदरती तौर पर 
संध्या के समय वह विश्वाम करने के लिए सो जाता है। इसके बिना 
उसको चेन नही पडता है। जब कभी उग्र रोग का आक्रमण होता है 
तो चिकित्सक कहते है, “भाई, अब विश्राम करो । परन्तु यह विश्वाम 
सिर्फ शरीर सम्बधी है । 

ग्राध्यात्मिक जीवन में जब अ्रत्यधिक कर्मो के रोग की श्रभि- 
वृद्धि होती है, उस वक्‍त आध्यात्मिक-चिकित्सक श्रर्थात्‌ ज्ञानाजन इस 
करमम-रोग से युक्त श्रात्माओं को सबोधन करते है कि आप विश्वाम 
कीजिये । परन्तु यह विश्राम शरीर को निश्चेष्ट करने का नही, यह 
विश्वाम तो सुदेव, सुगुरु और सुधर्म के श्रद्धान का होता है | वास्त- 
विक ज्ञान, सच्चा श्रद्धात और सच्चे धर्म का स्वरूप, पाच और पाच 
दस सरीखी श्रवस्था जिस वक्‍त आत्मा के श्रन्त.करण मे प्रवेश करती 
है, उस वक्‍त वह कितनी शाति का अनुभव करती है, यह तो ऐसा 
करने वाली आत्मा ही अनुभव कर सकती है । 

मगध सम्राट श्रेणिक रात और दिन सासारिक विषयों में 
उलफा हुआ रहता था। उसको विश्वाम-स्थान का प्रथम सोपान भी 
नही मिला था। वह नास्तिक प्रवृत्ति के साथ अपने जीवन का सम्बंध 
लेकर चल रहा था । परन्तु सहसा उसने अपने ही बगीचे मे एक 
दिव्य-स्वरूप महात्मा को देखा। उनके प्रथम दर्शन से ही उस ऐति- 
हासिक सम्राट के मन में जो विश्वाम के क्षण उपलब्ध हुए, उसका 
प्रनुभव उसने किया। 

मुनिराज के मौन था । उनकी ध्यानस्थ-मुद्रा का सम्राट ने 
प्रथम अवलोकन किया तो सहसा उसके मुह से निकल पडा- 

अ्रहो वण्णो श्रहों रूव, अहो अज्जस्स सोमया । 


है| 
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क्रहो सति अ्रहो मृत्ती, अहो भोगे असगया |॥ 
(उत्तराध्ययन्न २०/६) 

अहो, क्या ही पूर्ण तरुणाई की ग्रवस्था मे रूप-सम्पन्न, वर्ण- 
सम्पन्न ये महात्मा ध्यान-मुद्रा मे स्थित है ! इस तरुणाई की अवस्था 
मे कितनी सौम्यता है! पाचो इन्द्रियों के भोगो में अनासक्ति से इतका 
जीवन क्तिना निस्पृहदी बना हुप्रा है । ऐसा तरुण तो मैंने कभी नही 
देखा । तरुण होते हुए भी ये शरीर से निर्ममत्वी और जात भाव से 
ध्यान मे स्थित होकर मेरे मन को थ्राह्वादित कर रहे है 

मगध-सम्राट का मस्तिष्क भ्पने वेभव की गर्मी से थका हुआ 
था । उसके मरितिष्क में अपने रूप का भी बडा गर्व था । वह अपने 
रूप के पीछे दूसरों को कुछ भी नहीं समझता था । उसकी कल्पना 
थी कि मेरे मुकाबले का रूपवान, वेभववान श्रौर वर्णवान अन्य कोई 
व्यक्ति नही है । मैं ही सब कुछ हू । मैं क्यो आत्मा-परमात्मा मे 
विश्वास करूँ ? दुनिया मुभको नमती है तो मैं किसको नमन करूँ ? 

प्रथम विश्वाम-स्थल पर प्रवेश करने के पश्चात्‌ जब मगघ- 
सम्राट प्रभु के समवसरण में पहुचा तो उसके (मगध सम्राट के) रूप 
को देख कर कई त्यागी-पुरुष और महिला-वर्ग आइचर्यचकित से रह 
गये । वस्तुत उसका रूप-लावण्य वेसा ही था । परन्तु सम्राट ने जब 
उस तरुण तपस्त्री को देखा तो उमकी सारी थकान समाप्त हो गई। 
व्यवित किसी भो विपय में श्राश्चय तभी करता है, जबकि वह दूसरे 
व्यवित को अ्रपने से श्रधिक पाता है। मगधन्सम्राट तो अपने शरीर 
पर गे कर रहा था परन्तु फिर भी उसको श्राव्चर्य हुआ कि उससे 
बंद कर मुनि का रूप है, मुनि की झाकृति है। इस पर भी सोने में 
सुगनन्‍्ध के तुत्य विधेप बात यह थी कि वे ग्रात-दात थे, वे समस्त 
विपयो का त्याग करके परम साधना के योगो में परम शाति के 
स्पान पर विराजमान थे । 

ऐसे महात्मा के निमित्त से मगध-सम्राट प्रवम विश्वाम-स्थान 
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मे प्रवेश करते है और इसके पश्चात्‌ वे अपने जीवन में अ्रागे [बढते 
है | इस प्रकार का विश्वाम-स्थान यदि ससार के व्यक्तियो को मिल 
जाए तो वे भी अपने प्रारभिक जीवन मे शाति के क्षणो का अनुभव 
कर सकेगे। 

एक व्यक्ति जन्माध है | जन्म से ही उसकी ग्राखो में रोगनी 
नही है । परिवार में अ्रन्य कोई सदस्य उसको सभालने वाला भी 
नहीं है । इधर वह वृद्धावस्था से भी जरजरित हो गया है । वह व्यक्ति लाठी 
के सहारे अपनी शौचादिक क्रिया की निवृत्ति के लिए शहर से बाहर 
जाना चाहे तो वह दीवार के सहारे-सहारे चलता है । परन्तु इधर 
तो शारीरिक ताकीदी श्र उधर आ्राखो मे रोशनी नहीं । ऐसी स्थिति 
मे द्वार नही मिले तो उस व्यक्ति को कितनी हैरानी और थकान 
अनुभव होती होगी, यह तो वही जान सकता है। यदि सहसा उसके 
नेत्र खुल जाये तो उस व्यक्ति को कितना श्रानद आएगा, उसको 
कितना विश्वाम मिलेगा, कितनी श्ञाति मिलेगी, यह भी वही जान 
सकता है । 

वेसे ही मिथ्यात्व के रोग के कारण यह ञात्मा जन्मान्ध व्यक्ति 
की तरह बनी हुई है और इस ससार की दीवार के सहारे जज॑रित 
होकर चल रही है। इसको सहारा देने वाला वस्तुतः देखे तो कोई 
नही हैं । यह अपने श्रापको स्थिति मे भटक रही है । यदि सहसा 
इसके समकित नेत्र खुल जाये तो इसे चरम आनन्द का श्रनुभव हुए 
बिना नहीं रहेगा। इसीलिए प्रथम विश्वाम-स्थान को शात-प्रशात की 
उपमा दी गई है ! 

दूसरा विश्रामस्थान वह होता है, जबकि ब्रत ग्रहण किया 
जाता है। व्यर्थ के पापों का परित्याग करके व्यक्ति जब यथासभव 
बारह ब्रत अयवा एक, दो, तीन या चार ब्रढों को ग्रहण करता है तो 
वहा भी ज्ञास्त्रकारों की दृष्टि से विश्राम का स्थान है क्योकि इस 
प्रकार कापो से छुटकारा मिल सकता है । 
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किसी व्यक्ति के ऊपर कर्ज है और वह व्याज से दवा जा 
रहा है । यदि सहसा उसको कर्ज से मुक्ति मिल जाये तो उसको 
कितने झानरद का अनुभव होगा ? वह भी विश्वाम पाता है। वंसे 
ही व्यथ के पापों के कर्ज से आत्मा दवती चली जा रही है और 
उसकी श्रबत की क्रियाये व्याज के रूप में अनादिकाल से लगी हुईं झा 
£ै, जिससे कि वह पनप नहीं पा रही है । जब सतो की सगति मे 
श्राकर श्र आत्म-स्वहूप को समझ कर वह पापो का त्याग करती 
है तो निश्चय ही वह अपने सिर के भार को हल्का करके विश्राम 
का प्रनुभव करती है । 

गृहत्थ में रहने वाले व्यक्ति के लिए श्रडढतालीस मित्तट की 
सामायिक भी विश्वाम है। साथ ही साथ पौषधब्रत भी ग्रहण किया 
जाये--कम से कम महीने मे छ पौपधब्नत। बड़े-बड़े श्रावकों ने पौषध 
व्रत ग्रहण किए है--जिनकी सपत्ति और वेभव का ज्ञान किया जाए 
तो श्राज का मनुष्य आश्चर्य किए बिना नही रहेगा । परन्तु सपत्ति 
झौर वेभव होने पर भी वे उनमे आसक्त नही वने । उन्होंने ब्रत ग्रहण 
किए, सामायिक की और महीने के छ पौपध की आराधना की । 
ग्रानन्द एक ऊँचे दर्जे के श्रावक हो गए है । उनके बेभव की स्थिति 
फी श्राप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं । पाच सौ 'हलवा' तो 
उनके पास जमीन थी । एक “हलवा” अढाई बीधे का होता है। 
गायो के चार गोकुल उनके पास थे। एक-एक गोकुल मे दस-दस हजार 
गाये थी ।आ्राप कल्पना तो कीजिए कि जिनके पास इतना वाह्म-वैभव 
हो, उन व्यवितयों को विश्वाम-स्थान का क्या ध्यान भी आ सकता है ? 
कया वे कभी आत्मा और परमात्मा का चितन करने के साथ महीने 
में छ दिन साधु की तरह जीवन जिताने को तंयार हो सकते है ? ऐसे 
विरल ही व्यक्ति निकल पाते हैं। इस पचम काल में तों और भी 
दडी विकट समस्याएं हैं | नास्ति फिर भी नही है। जहा आत्मा की 
ज.यृति भधन्त करणपूर्वक होती है, वहा व्यक्ति इन वैभवों से घृणा 
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करने लगता है और अपनी आध्यात्मिक जागृति की तरफ विशेष 
ध्यान देता है । 

मेरे भाई-वहिन शक्ति के अनुसार ऐसा करते है और उन्हे 
करना ही चाहिये । यदि उन्हे आ्रात्मिक थाति का अनुभव करना है, 
विश्राम पाना है तो जीवन को व्यर्थ नही गवाना चाहिये । यदि आप 
इस वक्‍त ही ऐसा नही करेंगे तो फिर कब करेंगे ? आ्राप अपने जीवन 
को देखिए । वर्तमान जीवन मिला है और वह चला जाने वाला है। 
श्राप आराधना की दृष्टि से जीवन मे साधना करे । फिर आपको 
पता लगेगा कि हम किसी विश्वाम के स्थान की ओर जा रहे है । 
यदि यह अग्ूल्य जीवन हाथ में से निकल जायेगा तो फिर पछताने 
से कुछ भी बनने वाला नही हूँ । 

एक साधक श्रपनी साधना करने की दृष्टि से सोचने लगा 
कि मुभे पूर्ण विश्वाम का स्थान, साधुत्व ग्रहण करना है । परन्तु 
पहिले मै साधुत्व को परिपक्व बनाने के लिये कुछ साथ लू । अतः 
वहु॒ जगल में गया और साथना करने लगा । 

सयोगवद उसको जगल में पारस का एक ट्ुकडा मिल गया। 
उसको पता था कि इस टुकडे को यदि लोहे के साथ सम्बंधित कर 
दिया जाए तो लोहा भी सोना बन सकता है । परन्तु उसने सोचा 
कि अरब मुझे इससे करना क्‍या है? मै तो अभी साधना के क्षेत्र की 
तैयारी कर रहा हू | यदि मैं काफी लोहे को सोना बना कर अपने 
पीछे छोड गया तो भी उससे कुछ बनने वाला नहीं है । फिर भी 
उसने पारस को उठा लिया । 

अ्रब वह अपने मन का परीक्षण करने की दृष्टि से फक्‍कड 
होकर चल रहा था । अत सीधी-सादी अवस्था में उसने एक नगर 
में प्रवेश किया । उसने अपने मन मे सकल्प कर रखा था कि मेरी 
सादगी और साधना की स्थिति कोई स्वय अनुभव करे और मुभे भोजन 


_ के लिये स्वय कहे तो भोजन ग्रहण करना है, अन्यथा नहीं । अभी 
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तो मैं गृहस्थ ही हू, पूर्ण साधु नही बना हु । अ्रत मैं स्वतन्त्र हूँ । 
में पर-घर में मागने की स्थिति मे नहीं हूँ । 

वह णहर में गया और सर्वत्र घूम कर निकल आया परन्तु 
किसी की दृष्टि उस सीधी-सादी पोशाक वाले पर नहीं पडी। 

जब वह लौट रहा था तो सहसा एक द्वार उसके सामने आया । 
वहा एक भटभूजा भू गडे बेच रहा था । वह अपना कार्य करते-करते 
उस परदेशी को देखता है। वाहरी बेभव उसके पास नही था परन्तु 
उसकी दृष्टि में श्रतूठी शक्ति थी। वह उस व्यवित को पहिचान गया । 
उसकी आकृति से उसके श्रन्दर का अनुमान लग गया । वह सोचने 
लगा कि यह उन्नत भावना की ओर जाने वाला कोई न कोई पवित्र 
साधक मालूम होता है | इसकी श्राकृति वडी भव्य है। इसकी दृष्टि 
मे चचलता नही है। यह साधना की दृष्टि से जीवन में ऊँची कामना 
लेकर चल रहा है। वया ही श्रच्छा हो कि इस व्यवित का मैं यथायोग्य 
सत्कार करूँ। 

भडभू जा अपने छोटे से धधे को छोड कर राजमार्ग पर खडे 
हुए उस श्रपरिचित साधक को प्रणाम करता है श्रौर कहता है-- 
“महाणय जी, मेरी कुटिया को पावन कीजिए । मैं आपके चरणों मे 
श्रपनी कुछ सेवा अ्पित करना चाहता हैं ।” 

भडभू जे की विनम्न वृत्ति को देख कर वह साधक सोचने 
लगा, “यह मेरे स्वय के जीवन का देख कर प्रभावित हुआ्ना है | मेरा 
इससे कोई परिचय नहीं है । यह भोजन के लिए कहता है तो मुझे 
स्वीकार कर लेना चाहिये ।” 

साधक उसके घर पर पहुँच गया । उन गरीब के पास दूकान 
में जो वृष्ट भी था, भीलनी के वेरों की तरह उसने लाकर साधक 
का सत्कार किया । साधक ने प्रेम और स्नेह के साथ उसके सत्कार 
फो स्वीवार बार लिया। 

साधक सोच च्हा है कि मुभ्के साघुब्रत वी पूर्ण अग्रवस्था पाने 
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के पहिले अ्रठारह वर्षो तक कुछ ऐसी भाड़ियो और गुफाशों में रहना 
है, जहा कि मैं अधिक से अधिक मन को वश से कर सक और 
आत्मा की शञाति अनुभव कर सक्ू । मैं जगल में जा रहा हू तो यह 
पारस का टुकड़ा मेरे क्या काम आएगा ? यदि इसे लेकर मै गया भी 
तो रात-दिन इसकी तरफ मेरा घ्याव जाएगा और मैं अपनी साधना 
पूरी नही कर पाऊगा । यह भडभू जा गरीब है और इसने नि स्वार्थ 
भाव से मेरा सत्कार किया है। यह पारस इसी को सौप दिया जाए तो 
यह सुखी हो जाएगा । फिर अठारह वर्षों के बाद जब मैं श्राऊगा तो 
इसको लेकर कुछ लोहे का सोना बना डाल्‌गा और उसे ऐसे ही 
गरीब लोगो को बाठ दू गा । इस प्रकार पूर्ण साधु की स्थिति से मैं 
इस आ्रात्मा के चरम विश्वाम-स्थान को प्राप्त कर लूगा । 
इस विचार से पूरित होकर वह उस भू गडे बेचने वाले को 
बोला, “भाई, यह लो । मेरे पास और तो कुछ नहीं है । बस, यह 
छोटा-सा पत्थर का टुकडा है। परन्तु यह बहुत कीमती है| यह पारस 
का टुकड़ा है। यदि लोहे के साथ इसका सयोग कर दिया जाये तो 
लोहा भी स्वर्ण बन जाएगा। अ्रठारह वर्षो तक तुम जितना चाहो, उतना 
सीना बना लेना और फिर मुझे यह वापस दे देना ।” 
इस प्रकार पारस को सदुपयोग मे लगाने के लिए उसने उसे 
भडभू जे को दे दिया । वह गरीब आदमी भी खुश हो गया । उसने 
पारस का टुकडा लेकर साधक को विदा कर दिया । 
भडभू जे ने सोचा कि अब क्या है, अव तो मै दुनिया भर के 
गरीहि का सोना वना सकता हूँ । उसने पारस को सुरक्षित स्थान पर 
रख दिया और फिर वह वाजार मे जा पहुँचा । वहा लोहा वेचने 
वाले की दृूकान पर जाकर उसने लोहे का भाव पूछा । पुराने जमाने 
की वात है। लोहा बेचने वाले ने वहा, “भाई, पन््रह रुपए का भाव 
? उसने सोचा कि अ्रभी कुछ दिन वाद जब लोहा सस्ता हो जाएगा 
तव खरीद लूगा। अ्रभी ऊचे भाव का लोहा क्यों खरीदू ? वह 
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धर चला आ्राया श्रौर अपना कार्य करते हुए खुशिया मनाता रहा कि 
वह जब चाहे लोहे का सोना बना लेगा । 

कई महीने दीतने पर एक दिन फिर वह बाजार मे पहुँचा और 
लोहे का भाव पूछा तो मालूम हुप्रा कि तेरह रुपए का भाव था। 
उसने सोचा कि अश्रभी तो भाव अश्रधिक है। पहिले पन्द्रह था और अब 
तेरह हो गया है । भाव और उतर जायेगा तव सोना बना लू गा । 

कुछ वर्षों के बाद वह फिर वाजार में पहचा तो लोहे का 
भाव झ्राठ रुपए था । उसे यह भी अधिक प्रतीत हुआ । ऐसा करते- 
बारते उसने छ रुपए तक का भाव देख लिया । फिर भी उसने सोचा कि 
प्रभी नही, जब दो-तीन रुपए का भाव हो जाएगा, तब सोना बनायेगे। 

ऐसा करते-करते इरादे-ही-इरादे मे भ्रठारह वर्ष पूरे हो गए 
श्र वह एक तोला भी सोना नहीं बना सका | समय पर अचानक वही 
साधक थ्रा गया । उसने कहा, “लाग्रो भाई, पारस का वह टुकड़ा ।” 
भडभू जा ईमानदार था| उसने कहा, “मैं तो कुछ भी नही कर सका ।” 
साधक ने कहा, “तुम कुछ भी नहीं कर सके तो अ्रव मैं क्या करू ? 
भरे | इतने वर्षों तक यह तुम्हारे पास पडा रहा, फिर भी तुम इसका 
कोई फायदा नहीं उठा सके 

यह तो एक रूपक है। उस भडभू जे की गरीबी मिटाने के 
लिए साधक ने उसे पारस का टुकडा दिया था, परन्तु उसने प्रमाद, 
ग्रालस्प श्लौर लोभ के वीभूत होकर चक्‍कर ही चक्कर में सारा 
समय सो दिया और सोना नहीं वना सका। श्रव कितना ही अ्रयल 
परे तो भी क्‍या वह टुकड़ा उसे मिलने वाला है ? 

ऐसे ही श्राज का यह मनुष्य-तन पारस के टुकटे से भी भ्रधिक 
महत्त्वपूर्ण है । उसमे प्रात्मा को सोना बनाने का प्रसंग है । सामायिक, 
पौपध, द्वत-नियम झादि घारण करके विश्वाम-स्थान पर पहुँचने की 
नितान्त प्रावश्यकृता है। परन्तु मेरे भाई वालक-पअवस्था में सोचते डे 
कि प्रभ्ी दया है ? गनी तो साने-पीने की भवस्था है, रेदने-उदने की 
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श्रवस्था है। जवानी आ्राएगी तब देखेंगे | और जब जवानी था गई 
तब सत कहते है, “भाई, अरब तो विश्राम-स्थान पर पहुँचोगे ?” इस 
पर वे कहते हैं, “महाराज, भ्रभी तो जवानी है। खाने-कमाने श्रौर 
भौज-शौक के दिन है। अभी तो शरीर मे ताकत है | हा, जब वृद्धा- 
वस्था आएगी, तब वहा पहुचेगे ?” 

ऐसा करते-करते जब वृद्धावस्था आ पहुँचती है और सत कहते 
है कि अब तो कुछ करो । वे कहते है, “महाराज, अ्रभी तो बाल-बच्चों 
की शादी करनी है । धर्म और आत्मा-परमात्मा की बाते तो फिर 
करेंगे । जब साठ वर्ष के हो जाते है और सत कहते है कि श्रब तो 
कुछ करो । तब वे कहते है, “महाराज, कुछ तो करेगे । परन्तु क्‍या 
करें, समय ही नहीं मिलता । बच्चे काम करते है परन्तु वे दूकान मे 
कुछ बिगाड न कर डालें, इस चिन्ता से वहा का काम भी देखना 
पडता है । मन उधर ही लगा रहता है ।” 

जब ऐसी स्थिति हो तो क्‍या कहा जाए ? क्‍या वे मनुष्य- 
तन रूपी पारस की क॒द्र॒ कर रहे है ? वे विश्राम कर रहे है या 
श्रशाति के भूने मे भूल रहे है ? ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन की 
कीमत नही है । प्रभु के चरणो मे पहुँच कर इन्हे विश्राम करना 
चाहिये परन्तु ये तो और अधिक थकान महसूस करके ससार मे परि- 
अ्रमण करने की ही सोच रहे हैं । 

श्राप स्वय बुद्धिमान है । जीवन की लगन है तो कुछ सोचिए । 
जिनके जीवन मे इस प्रकार की समझ आ गई है कि यह जीवन 
पारस के समान मिला है तो उन्हे चाहिए कि वे इसे भगवान के रास्ते 
पर पहुँचा देवे । 

चौथी अवस्था मे भी यदि आत्मा और परमात्मा की साधना 
तथा कर्मो के विश्वाम-स्थान की ओर बढने का मौका मिल जाए तो 
जिंदगी की चौथी श्रवस्था तो जातिपूर्ण हो सकती है ) यदि ऐसा 
किया जाए तो अंतिम समय में हाय-हाय करते नही जाना पड़ेगा, जेसे 


प्रात्मा का विधाम-स्यव ६१ 


कि वह भडभू जा हाय-हाय करते वैसा का वेसा ही रह गया । 

पथ्चात्ताप न करना पडे, इससे पहले ही प्रथम विश्वाम-स्थाच 
पाने के लिए कोशिश करनी चाहिये । यह सबका काम है । जिन 
व्यक्तियों ने इस स्वरूप को समझे लिया है, वे सम्यक्‌-दृष्टि के विधाम- 
स्थान को पा गए हैं । 


(370 


घीकानैर--- 
स० २०३०, श्रावण शुकन। ६ 


जनक, 


० | 


समता-जीवन-दर्शन 


दुख दोहरग दूरे टल्या रे, सुख सपदशु' भेंट, 

धीग धणी माथे कियो रे, कौण गजे नर खेट ? 

विमल जिन दीठा लोयण श्राज, मारा सिध्या वादछ्धित काज । 

विमलनाथ परमात्मा की प्रार्थना आत्मिक विमलता प्राप्त 
करने के लिए की जा रही है। जब तक आत्मा मल-रहित नहीं 
बनती, तब तक उसे वास्तविक आत्मिक साम्राज्य के दर्शन नही होते । 
जीवन में अनेक तरह के प्रसंग आ्राया करते है परन्तु उन प्रसगो के 
बीच भी यदि व्यक्ति की शुद्धवृत्ति बनी रहे श्रौर वह जीवन की चरम 
सोमा के निर्मल स्वरूप को सामने रख कर गतिशील रहे तो अवश्य 
ही वह परमात्मा के दर्शन कर सकता है । 

जिस आत्मा में से मल, विक्षेप और आवरण नाम के तीन 
दूषण हट गए है, वही आत्मा विमलनाथ के नाम से प्रयुक्त हुई है । 
जिनको शुद्ध स्वरूप में विद्यमान अनन्त अव्याबाध सुख का अनुभव हो 
रहा है, उन सब आरत्माग्रो को विमलनाथ के नाम से पुकारा जा 
सकता है। जिस साधक के मन मे पूर्ण विमलता का लक्ष्य स्थिर हो 
गया है, वह साधक भी उस निर्मलता को पाने के लिए श्रपने जीवन 
के प्रत्येक छोर को देखने की कोशियण करेगा और इस वात का ध्यान 
रखेगा कि मेरे वर्तमान जीवन मे कहा मलिनता है और कहा 
निर्मलता है ? 

मलिनता का रूप तो प्राय सर्वत्र दृष्टिगत हो रहा है। इंस 
मलिनता के विपवृक्ष के कारण ही व्यक्ति में विपमता है और व्यक्ति 
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की विपमता परिवार तथा समाज को प्रभावित कर रही है । परल्तु 
समाज में यदि इस विप-बृक्ष की विषपमता पनपने लगी तो समूचा 
रप्ट्र उससे अ्रद्धता नहीं रह सकता । बदि राष्ट्र इस विपमता के 
प्रिपाकुर से व्याप्त हो जाता है तो सम्पूर्ण विश्व इसकी छाया से 
व्याप्त हुए विना नहीं रह सकता। इस मलयुक्त अवस्था ने ही विप- 
मता को पनपाया है परन्तु इस विपमता को समाहित करने के लिये इस 
के प्रतिपक्षी तत्त्व को समक्ष रखा जाए तो विपमता का विपाक्गर समता 
के रूप में परिणत हो सकता है। 

इस जीवन के अ्रनुसधान में यदि सहो तरीके से चितन किया 
जाए तो मानव का चरम-लक्ष्य समता का ही बनता है| वह विमलता के 
घरातल पर समता की चरम सीमा पर पहुंचने की कोशिश करे तो 
श्रपने जीवन के अशणुनगश्रणु में श्रात्मा की पूर्ण निर्मेतता और समता- 
प्राप्ति की साधना कर सकता है । 

मस्तिष्क जीवन का महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है । उसमे विपमता के 
विप-वृक्ष का झकुर भी है श्रीर समता का पौवा भी है। दोनो का 
स्थल एक ही है, जेसे कि एक ही भूमि में अफीम भी बोई जा सकती 
है श्रौर गन्ने का पौधा भी उगाया जा सकता है । परन्तु यदि गन्ना 
उपजाना है तो श्रफीम की सेत्ती को हटाना होगा और उस जमीन को 
साफ-सुपरी बना कर सम-न्रवस्था में लाना होगा । श्रफीम सम्बन्धी 
विपम तत्व को हटा कर यदि गन्‍ने का पीधा आरोपित किया जाता 
है तो उसी बती से झमृत तुल्य गन्ने की मधुस्ता उपलब्ध हो 
सती है । 

सनुष्प के मस्विक् की इस उजाऊ सूमि में श्रफीम के तृत्य 
मद, विक्षेप भौर शादन्प जी सेती नहलहा रही है, जिसके परिणाम- 
स्र्सर चारश सपम्रास पा रहो है प्रौर उसे शाति के क्षण नहीं मित्र 


गये ह। शिधर देपो उघर घगाति णा दान हो दृष्टिगन हो नहा 


हल 
शा फा 


| 
ता 


पकनरक 3» जन ई- समता झमाप्यी एऋग्स व फि 
ऐसी दंग सर, यादे समता हूपी सक्न-न्स की खेती उप्जाना 


न 


/फ 
-2, 


६४ : आध्यात्मिक वैभव 


उस मल, विक्षेप और आवरण रूपी अफीम को साफ करना होगा 
आर मस्तिष्क की तमाम विचारधाराओं को समता-सिद्धात से झ्ोत- 
प्रोत करके उसे समतल बनाना होगा । मनुष्य का मस्तिष्क समता- 
सिद्धांत से परिमाजित होना चाहिए । इस समता-सिद्धात-दर्शन मे समरत 
मानव-जाति का समावेश है, सपूर्ण विश्व की समता का बीज इसमे 
समाया हुआझा है। 

यदि मनुष्य का मस्तिष्क समता-सिद्धात-दर्शव से झ्राप्लावित 
होकर शुद्ध बन जाए तो वह उसमे समता-पिद्धात-द्शव का बीजारोपण 
कर सकता है और यह बीज यदि उस शुद्ध भूमि मे बो दिया गया तो 
जीवन का कोई भी भाग उस समता-दशेन से अछूता नही रहेगा । 

यदि व्यक्ति के मस्तिष्क मे समता-जीवन-दर्शन का बीज गअकु- 
रित हो गया है तो उसकी वाणी मे समता का प्रवाह बहने लगेगा, 
उसके नेत्रों से समता का भरना बहेगा, उसके कानों मे समता का 
नाद गृ जेगा, उसके हाथ समता के कार्य मे अग्रसर होगे, उसके पैरो 
की गति समता-जीवन की साधना से तत्वर होगी, उसके शरीर के 
अणु-भ्रणु में से समता-जीवन-दर्शन का प्रकाश फूट पडेगा और वह 
समता की परम पावनी गंगा बहाता हुआ, जन-जन के मन को पवित्र 
करता हुआ चलेगा । 

यद्यपि आपका अतर्मन भ्रभी विषमता की ओर आकषित है 
लेकिन वह विमलनाथ भगवान के चरणों में पहुचने को तत्पर है । 
इस तत्परता के साथ आप समता के उस स्वरूप को, जो समता-जीवन- 
दर्शन के नाम से आपके सामने कुछ नियमपूर्वक आ सकता है, अप- 
नाने की कोशिश करे, जिससे कि आप आध्यात्मिक-जीवन के साथ शात- 
क्राति का ऐसा बिगुल वजा सके, जो अनैतिकता की पहांडियो को 
तोडता हुआ नैतिकता के साथ आध्यात्मिक जीवन की पवित्र धारा से 
प्र्येक मानव के अन्दर आनन्द उत्पन्न करने वाला बन जाये । 

इसके लिए कथनी की श्रपेक्षा आचरण की आ्रावश्यकता विशेष 
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है । कथनी और करनी में यदि सामजस्य ग्रा जाता है, व्यक्ति जँसा 
कहता है, उसी के अ्रनुरप यदि उसे शक्ति के श्रनुसार ग्राचरण में लाता 
है तो उसका जीवन किसी भी क्षेत्र मे रहे, वह चमके बिना नही रहेगा। 

व्यक्ति के प्रन्दर समता-जीवन-दर्न आ सकता है । जब 
व्यक्तियों का समूह मिल जाएगा तो समता-सूचक-दर्शन को अवस्था 
बनेगी श्रौर वही झ्रागे बढ़ कर विश्व की श्ञाति का एक अ्रमोध उपाय 
प्रसारित कर सकेगा । समता-जीवन-दर्शन को आप सिर्फ वाचिक 
दृष्टि से ही नही सुने परन्तु उसको जीवन के अन्त करण के घरातल 
पर उतारते हुए सुने । 

समता-जीवन-दर्शन के बिना जाति होने वाली नहीं है| अन्य 
भ्रनेक प्रयत्न चाहे किसी घरातल पर होते हो, वे किसी भी लुभावने 
नारे के साथ हो परन्तु जीवन में जब तक समता-दर्भन नही होगा, 
तथ तक वे सब नारे केवल नारो तक ही सीमित रहेगे और उनके 
साथ विपमता की जडे हरी होती हुई चली जायेंगी । इसलिए समता- 
जीवन-दर्घन को मुग्यतया श्रपने जीवन में उतारने के लिए तत्पर हो 
जाते है तो मानव-जीवन में एक नए आलोक झौर एक नई शात- 
क्रांति का प्रादुर्भाव हो सकता है । समय-समय पर थात-क्राति का 
घपनाद करने वाले ऐसे महापुरप हो गए है । वे त्यागीवर्ग मे से 
भी श्राए है ध्लौर गृह्स्थों मे से भी । ऐसे व्यत्तियो ने समाज के प्रागण 
में शात-बगति जे तीत्र यति दी है। 

में प्राय श्रापके समक्ष त्यागीवर्ग का विषय रखता हु और उस 
दधात्त-शानि के हेतु त्यागीवर्ग की विचारधारा मे आप लोगो का जीवन 
टतता हप्तान्सा जा रहा है। प्राचायंत्री हुकमीचद जी म० सा» ने 
धान-शाति क्या बोत-वरयन किया झौर निप्रेन्य श्रमण सरझति की 
रस्पिति को लुदृट बनाया। उन्होंने साध्वाचार मे समता के बजाय जब 
दिपमया थी जऐ हरी होती देसी, नियमों की ध्रवन्लना होती देखी, 
मए्मप 
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तिलमिला उठी । वे चले थे स्वकल्याण की इच्छा से परतु उनकी क्राति 
की यह पावन धारा जनमानस को पवित्र करती हुई बहने लगी और 
उनके पीछे, एक के वाद एक, महापुरुषों की श्र खला उस पवित्र 
क्राति की धारा के साथ जुडती ही गई । 

हम ऐतिहासिक दृष्टि से अवलोकन कर्ते है तो पता चलता 
है कि पूर्वकाल मे भी बारह॒वर्षीय दुष्काल मे जब समाज मे विपमता 
ने पैर फैनाए, अनैतिकता के कारण मानव-जीवन विगड्ने लगा और 
ऋनैतक्ता का बोलवाला धा्िक क्षेत्र मे भी प्रवेश कर गया तो ऐसे 
मौके आए कि गृहस्थों में से भी वुद्धिगाली व्यक्तियों ने सक्षमता के 
साथ उस जथात-क्राति की आवाज को बुलद किया । 

जो बाहरी रत्नो को परखने की शक्ति रखते है, वे अ्रन्दर के 
रत्नों को भी पहिचानने की कोशिश करे । स्वर्गीय आचाये श्री गणेश- 
लाल जी महाराज फरमाते थे कि जिसका दिल बहुत मजबूत होता है, 
वही व्यक्ति रत्नो को परख सकता है। रत्नो का व्यापारी होना सहज 
नहीं है। इस व्यापार के साथ कई व्यक्ति पत्थर सरीखे हृदय के श्रर्थात 
ग्राध्यात्मिक जीवन से शून्य वन जाते है। परन्तु जिनका जीवन इन 
रतलो के साथ आसक्त नही है, वे रत्नो के परीक्षण के साथ-साथ 
जीवनरत्नो को पहिचानने भे भी सक्षम वन जाया करते है। 

ग्रहमदाबाद के प्रसिद्ध सेठ, जो लोकाभाह के नाम से ऐति- 
हासिक पृष्ठों में प्रख्यात है, एक जीहरी के पुत्र थे । उनकी भी जीवन 
गायाये अजब ढग की थी । उनके पिताश्री ने कुछ बहुमूल्य हीरे खरीदे 
उन्होने सोचा कि ये बहुत कीमती है, श्रतः जितनी सम्पत्ति थी, वह 
सब उन हीरो के खरीदने में लगा दी गई । 

उनके परस्वार में जीहरी जी स्वयं, उनकी बर्मपत्नी और एक 

ये तीन ही प्राणी थे। कालान्तर में उनको ज्ञात हआ्ा कि मैं ठगा 
हैं । यह तो कच्चा (कुझा) माल है ।ये काच के दुकटे है। मेरी 
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पैर मेत्रे सारी सम्पक्ति इसमे लगा दी 


कप कमर 
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इसी चिता ने उनके जीवन को भक्कफोर दिया। अन्तत्तोगत्वा 
वे मरणासन्त स्थिति में पहुँच गये । मरने से पहिले उन्होंने अपने 
परिवार से कहा कि मैंने वहमूल्य नगीने खरोद रखे हैं । जब कभी 
प्रावद्यकता हो तो मेरे मित्र अमुक जोहरी के माध्यम से इनका विक्रय 
करवा कर अपने जीवन की स्थिति को ठीक रखना । उन्होने सोचा 
कि में तो ठगा गया पर८्तु पत्नी के सामने यह वात कह दी तो 
उसका दिल बैठ जाएगा और यदि पुत्र को कह दूगा तो उसकी क्या 
दशा होगी ? भ्रत उन्होंने यह वात मन मे रखो और वे काल कर गए । 

इनका पुत्र श्रभी विद्यामभ्यास कर रहा था । श्राथिक स्थिति 
कमजोर हो चुकी थी । साने-पीने के साधन कम होने लगे। तब माता 
में एक नगीना देते हुए पत्र से कहा, “अमुक जौहरी जी तेरे पित्ता 
के मित्र है, उनके पास इस नगीने को रख कर कुछ रुपए ले श्रा, 
जिससे कि अपना काम चलन सके । 

बालवा नगीना लेकर जीहरी जो के यहा गया और बोला कि 
माता ने वहा है कि प्राप उस नगीने को अपने पास रस कर कुछ रुपए 
दे दीजिये। जौहरी जी नगीने को देसते हो पहिचान गए कि यह खरा 
नहीं है । परन्तु इस बवत यह बच्चा लाया है. अत इसे ऐसा कहूगा 
कि यह नग्ीना योटा है तो मुझ पर इसकी माता विश्वास नहीं करेगी 
झौर सोचेगी कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ऐसी बात कही 
। प्रत उन्होंने यही वहां क्लि तुम इसको अभी तिजोरी में हो रसो । 
वे प्रसंग भ्राएगा, तब श्से बेचेगे। परन्तु कल से तुम यहा टूकान पर 
ठो शोर जयाहिशात था धंधा सीख कर अपनी श्राजीविझा चलाओं। 
दालकः ने पैसा ही बिया। जौटरी या वच्चा जौहरी ही विहुला ओर 
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झ्स मे झझ्याएिर ले कल घः भ्े ज्ं पी प्रवोद्ता प्राप्य दर नी | 


इस संझय राज्भान्ना वा जमाना था। सजा लोग बह्मनप 


पोरे-भोनी सरिता ६ । एक रओई कद 
६(रू-माता सत्ता बसल | एक दार मसहाराज़ा ने दाहनीे ब्यापा श्यिं 
< 32 सच > 

से भा योोदद ४ दष्टि से घपने दंगर के जौत्रियों जो उड़ा 
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किया | बाहर के व्यापारियों के पास कुछ मोती थे। वे खरे है या 
खोटे, इस बात की परीक्षा करने के लिए एक कमेटी बनाई गई तो 
जौहरी का यह लडका भी वहा पहुँचा | सब जौहरियो ने मोतियो की 
परख करके कहा कि प्रत्येक मोती सवा-सवा लाख रुपयोका है । 

यह लडका भी वही गभीर आकृति धारण किये बेठा हुग्रा 
था । महाराजा की दृष्टि इस पर गई तो उन्होने पूछा कि यह कौन 
है ” उन्हे बतलाया गया कि वह भी जौहरी है । महाराजा ने इससे 
पूछा, “तू क्यो नही बोलता है ”” इसने निवेदन किया, “मेरे बुजुर्ग 
बोल चुके है तो मैं श्रब क्या कहूं ?” इस पर उसे कहा गया कि 
तुमको भी बोलने का हक है, तुम भी कुछ कहो । इस पर उसने कहा, 
“महाराज, क्षमा करे । इन मोतियो में से दो मोती तो खरे है और 
सवा-सवा लाख की कीमत के है परन्तु तीसरा मोती तो सवा कोडी का 
भी नही है । 

यह सुन कर सबको आाइचये हुआ और वे उसकी ओर देखने 
लगे। बेचने वाले व्यापारी भी मलित भावना से कुछ का कुछ सोचने 
लगे, चितन करने लगे। 

उस वक्त महाराजा ने सोचा कि यह लडका जो कुछ कह रहा 
है, उसमे तथ्य होना चाहिए। इसकी बुद्धि मे कुछ पेनापन है। इससे 
पूछा गया कि मोतियो की परीक्षा कैसे की तो इसने उत्तर दिया, 
“महाराज ! मैने अ्रपनी दृष्टि से परख की है | इस मोती को बिव- 
वाया जाये । यदि यह फूट जाए तो समझ लीजिये कि यह खोटा है ! 

परीक्षा करवाई गई तो वैसा ही हुभ्ना यह देख कर सव जौहरी 
आदचर्य करने लगे कि हमने काफी गहरी दृष्टि से देखा था परन्तु 
इस लडके की पैनी दृष्टि कितना काम करती है ' वे जौहरी थे । 
उनके मन में इस लडके की प्रवीणता को देख कर ईर्ष्या नही हुईं । 
वे समता के साथ सोचने लगे कि यह बडे सौभाग्य की बात है कि 
हमारे बीच में छोटी उम्र का एक ऐसा वालक भी निकला, जो हम 
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संत जौहरियों की लाज बचा सका । उन्होने इस स्थिति को मात- 
ग्रपमान का विपय न बना कर समता के साथ चित्तन किया | फल- 
ग्यरूप उस बालक को सव जौहरियों का सिरमौर बना दिया गया। 

उस बालक के पिता के मित्र ने जब यह देखा कि वह जवा- 
हिरात की परीक्षा में पूर्ण प्रवीण हो चुका है तो एक दिन दूकान पर 
प्राहक आने पर उसने वालक से कहा “अब्र तुम अपने पिता के खरीदे 
हए नगीने बेच दो ।” 

बालक घर पर गया और अपनी माता से बोला, “वे नगीने 
लागो, उन्हे बेच देवे ।” माता ने नगीने निकाल कर दिये तो उसने 
देखते ही कहा कि ये तो काच के टुकटे है | मा ने कहा, “अरे, 
तुम्हारे पिताजी तो कहते थे कि ये खरे है ।” लडके ने उत्तर दिया, 
“पिताजी कहते सो ठीक है परन्तु में कहता हैँ, वह भी ठीक है । 

माता ने उस पर विश्वास किया । जीहरी जी को मालूम 
एप्रा कि परीक्षण ठीक किया गया है । 

एस प्रकार से जवाहिरात के क्षेत्र में तीक््ण बुद्धि का प्रयोग 
फरने थाले तब घामिक क्षेत्र मे प्रवेश करते है तो वे इन भौतिक 
नत्तों में निष्म नहीं होते । वे चिन्तन करते हैं कि ससार के इस 
पदार्पों से तो ऊपर की जाच होतो है पर बाध्यात्मिकता से श्रातरिक 
जीवन निर्मत श्लौर पवित्र बनता है । 

लाकाशाह ने भी ऐसा ही सोचा श्र वे सत्तो की सेवा में 
जाने लगे तमा बिना सशोव दित सोल छर धामिक कार्य करने लगे । 
पे सोचते पे कि मुझे, प्रपना जीवन निर्मेल बनाना है । समाज का 
पेष बश है । घाध्यात्मिय वाम शिसी एक का नहीं है। में 
तो भेसा जीगा निर्मव बनेगा । मे गश्ग्रसर क्ोशर सेवा 
पारना साएिए 


ऐसा करूंगा 
या झार्य 


एइसेछी सेशा जो भारदा में झूगदर झी पदियता के साथ ममता 
पा . >+ अर सजा लिर हक ०३ 
गे जघा। छत थे हनमानस मे ज़ही ही प्ररेप्चिद हो गाए । 
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सबके मस्तिष्क मे उनका व्यक्तित्व समा गया । निग्नेन्थो की सेवा का 
प्रसण आया तो उन्होने दिल खोल कर सेवा की परन्तु जब वस्ततुस्थिति 
का ज्ञान हुआ तो उसमे भी दुढतापूर्वेक आगे वढे । कथा-भाग को 
दृष्टि से अड़तालीस बडे-बड़े गृहस्थो ने त्याग्-मार्ग को अ्रपनाने का 
सोचा और सोचा ही नही, वे आगे भी आये । उन्होंने तत्वरता के 
साथ शात-क्राति का प्रचार और प्रसार किया। यह सब आप ऐति- 
हासिक प्रृष्ठो से पढ सकते है । 

इस प्रकार समय-प्तमय पर त्यागी सतो मे त्यागवृत्ति के शब्द 
उद्बोधित हुए है तो त्यागी ग्रहस्थवर्ग मे से भी ऐसे लोग थागे आए 
है। मैं तो अपनी स्थिति से देखता हूँ कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन 
में गुण ग्रहण करेगा, वह वस्तुत. समता-जीवन-दर्गन के साथ ढलेगा 
भौर दूसरो के जीवन को भी इस ओर मोडने की कोशिश करेगा । 

इस प्रकार से जीवन में जागृति का प्रसग आए तो युवक क्‍या 
पीछे रहेगे ? मै युवको से कहुगा कि वे दिल-दिमाग से उत्साहित हों 
तथा बिना स्वार्थ-भावता के साथ तत्पर होकर समझे । जो समता- 
जीवन-दर्शन मे सब कुछ लगाने को तत्पर होते है, वे सब युवक है । 
उम्र से कोई कंसे भी हो । जहा उत्साह है, वहा तरुणाई है । जो दिल 
से उत्साही है, वे सब तरुण है । 

परन्तु आज का तरुण-वर्ग कानो मे तेल डाल कर सोया हुग्ना 
है । तरुण सोचते है कि धर्म करना तो वृद्धों का काम है । हम को 
तो राजनीति में भाग लेना है या नौकरी अ्रथवा व्यवसाय करना है । 
यह वर्ग जीवन के लक्ष्य को भूला हुआ है । उसको सोचना है कि 
अपना काम करते हुए भी जीवन के प्राण समता-दर्शन को नहीं शुलाना 
है । युवकों को तो नये जोश से आगे श्राकर इसमे अग्रसर होता ही 
चाहिए और एक-दूसरे के दिल को जीतना चाहिए । 

हमको यह जीवन मिला है तो ऐसे ही नहीं चला जाए, कुछ 
न कुछ भला तो इस जीवन में अवश्य ही कर गुजरे। अवैतिकता की 
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स्थिति पर चिंतन करके परिवार और समाज में समता-जीवन-दर्यणन 
श्राए, राष्ट्र और विच्व में समता-जीवन-दर्गन आए, ऐसी भावना यदि 
तरुणों में ग्रा जाती है और वे जाग जाते है तो सब कुछ करके दिखला 
सकते है । परन्तु आ्राज की युवा पीढ़ी जिस रूप में चल रही है श्र 
उसकी जो दगा है, उसको देख कर कभी-कभी विचार होता है कि 
तग्णों में जोश है परन्तु इनमे थाडे से होश की जरूरत है । वह ग्रा 
जाए तो ये कुछ का कुछ करके दिखला सकते है। 

युवकों में उस प्रकार को स्थिति हर क्षेत्र मे वननी चाहिए-- 
चाहे वह थली प्रात हो, मालवा हो या गअ्रन्य स्थान हो । उनमे एक 
जागृति श्रा जाये, क्राति का स्वर ञ्रा जाए और वे सोचे कि हमको 
प्रपने जीवन में समता-दर्भन अगीकार करके चलना है, हमे आत्मा 
को जीतना है और समाज में एक नयी लहर पंदा कर देना है तो 

न जीवन के दुगुणो को दूर फेक देना चाहिए 

आ्राज की युवा पीढी में कई कुव्यसनो के लाछन है । श्राज 
फा यूवकवर्ग उनका दास बन गया है । वे शरीर से तरुण है परन्तु 
ृब्यसनों की दृष्टि से बूड़े हो चुके हैं। यदि जीवन में वीडी, सिग- 
रेट. तस्वरायू श्रादि के वुब्यमन है तो ये तरुण जीवन को वद्ध बनाने 
याजे ही ६ । हु 

बया यह जीवन के साथ खिलवाड नहीं है ? वया जीवन को 
एस प्रय्ार से व्यथं में बर्बाद करना चाहिए ? जिनके मस्तिष्क में ऐसे 
पुब्यसन प्रवेश कर जाये, जो नेतिकता का घरातल भूल कर गिर 
जाये तो ऐसे युवतों को बा युवा-पीदी में नेगे २ प्वरे, इनसे तो वे 
पे है, यो एब्यसनो से दूर है शौर समता-शीउन-दर्णन झा 


गस्प बचा कार चल हहे हैं। निर्यय ही वे तग्ण है । 
“की घर क 
दा । | एस सदा | जार फ | फ़्जनिः ने >-+# कक नल हि] 
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भी हैरान है। फिर भी लोग उसके ग्राधीन होकर चल रहे है । ऐसे 
व्यक्ति क्‍या अपने जीवन में समता-दर्शव ला सकते है ? उनमें यदि 
बल है तो इन कुव्यसनो को दूर फेंक देना चाहिए । जब तक नही 
समझा तब तक इनमे फसे रहे परन्तु समझ कर तो इनसे दूर हट 
जाना ही चाहिए | शराब, मास, अण्डे आदि सब दुव्यंसन है । वे 
सम्पूर्ण युवा-पीढी के जीवन में से हटने ही चाहिए । 

समता-जीवन-दशन की सर्वत्र आवश्यकता है। यह मानव- 
मात्र का जीवन है । जीवन के धरातल को ठीक करने के लिए समता 
सिद्धात-दर्शत के आधार पर आप समता-जीवन-दर्शन को ग्रहण करेगे 
तो अपने जीवन को आगे बढा सकेंगे । 

यदि एक प्ररूपणा, एक फरसना, एक अनुशासन, एक इशारे 
पर शअ्रपने अभिमान को न रखते हुए नि'स्वार्थ भावना से जीवन 
की स्थिति को समभ लिया जाये तो फिर समता-जीवन-दर्शन आने में क्या 
देर लगे ? इससे सारे परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व की स्थिति 
सुदृढ होकर मानवमात्र के अन्दर समता-दर्शन का सूत्र जुड सकेगा 


श्र प्रत्येक मानव-तन में रही हुई आरात्मा अपने जीवन के लक्ष्य को 
प्राप्त कर सकेगी । 


[_[][] 


बीकामनेर-- 
स० २०३०, श्रावण शुक्ला ७ 


ख्रमृत का झरना 


हुःग दोहग्ग दूरे दल्या रे, सुर सपदषु मेंट, 

धीग परणी माथे कियरों रे, कौर गजे नर सेट ? 

बिमल जिन दीठा लोयण प्राज, मार्"ण सिध्या बलछित याज । 

वबिमलनाथ परमात्मा के चरणों में प्रार्थना की पक्तियों के 
माध्यम से जिस स्वरूप का चिन्तन किया जा रहा है. वह इस श्रात्मा 
फै लिए प्रत्यन्त हितावह है। विमलनाथ परमात्मा मोक्ष मे पधार गए 
धौर सर्देव वो लिए वे शधद्ध स्वरूप में रमण कर रहे है। प्राथंना की 
पक्तियों मे उस घ॒द्व प्रवस्या से पूर्व की केवलन्नानयुक्त शझ्रवस्था का 
पर्णन है । जिस धरीर में रहते हुए विमलनाथ परमात्मा ने अपने 
विमन स्वरप को प्राप्त किया, उस प्रतिम शरीर के साथ चौंतीस 
घतिशय से युक्त उनका यह दिव्य जोवन जिस समय उपलब्ध था, 
उस समय वी प्रवस्या का दूठ सेन दिया जा है | आत्मा 
धागदर से जियनी निर्मल होगी, भावनायें जिलनी प्रवित्र बनेगी, इतना 
ही जीउने था प्रर-प्रणु परिध भावना से प्रभादित होगा! 

इस दिये में जए गौर चेतन दो तर्क के तत्व दषिगन होते 
ह । यद्यवि दोनों जा राभाव धौज् दर से क्रिस है इसने 55६ 
पो हि: से एशया इसरे वे ऊपर प्रथाद जी किन जा 
हिएणयए उ्मेंदुल छनती गै-प्ों ही छझापन+: 
शाडस है। छा्गिय परियाणए ओे बंमयाह इंच अर्भदई 


हे ९. कहे तन 6) ।म8, ५ + बुछ है ज्ा>प5ब झच्रता ज्ड 
ब्डु 
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७४ ; श्राध्यात्मिक वेभव 


साथ सयुकत हो जाते है और जंसे ही आत्मा के साथ उनका सम्पर्क 
हुआ, आत्मिक प्रदेशों के साथ वे सलग्न बने, वेसे ही आत्मशक्ित मे 
शुभ और अशुभ फल देने की शक्ति पंदा हो जाती है । यह श्ात्मा 
का जडतत्त्व पर प्रभाव होता है । जब कमंवर्गंणा के पुदगल आ्रात्मा 
के स्वभाव से प्राय उदय में आते है, उस समय आत्मा के ऊपर 
आच्छादित होकर वे आत्मा को पर्याय-शक्ति को दबा देते है। इस 
तरह से आत्मा का सम्पर्क पाकर कर्मवर्गणा के पुद्गल, खध आत्मा 
को ही ग्राच्छादित कर देते है । 

यह दशा प्राय चलती रहती है परन्तु यह तभी तक चलती 
है, जब तक कि ग्रात्मा अ्रपने विमल स्वरूप को नहीं समभती है । 
जिस समय उसका निर्मल स्वरूप की ओर ध्यान चला जाता है और 
वह स्वाधीन बन जाती है तो फिर वह कर्मो के उदय से होने वाले 
प्रभाव को अपने मौलिक रूप में नही आने देती, बल्कि आ्रात्मा के 
विचारो की शक्ति का प्रभाव इन पदार्थों पर पड़ता है, जिससे ये 
पदार्थ आत्मा के अनुरूप चमकने लगते है । 

सूर्य को प्रभा-किरणे जब पत्थरों पर पड़ती है तो पत्थर भी 
चमकने लगते है । मिट्टी के ढेलो पर वे किरणे पडने लगी तो वे 
भी चमकने लगे | मिट॒टी और पन्थर मे चमक नही है परन्तु सूर्य के 
प्रभाव से प्रभावित होकर उनमे भी चमक आती-जाती है। वंसे ही 
जिन आत्माओो का दरीर निर्मल आत्मा से, निर्मेल विचारो से युक्त रहता 
है, वह शरीर भी उन पवित्र आत्मिक विचारों से प्रभावित हुए बिना 
नही रहता है । 

यही कारण है कि विमलनाथ भगवान के केवलज्ञान-युक्‍त 
शरीर का वर्णन करते हुए कहा गया है कि भगवन्‌ आपका यह 
शरीर जिसमें आप केवलज्ञान श्रौर केवलद्शन के साथ विराजमान है, 
किन परमाणुओं से वना है और यह कंसी विलक्षण रचना है कि 
जिसमें से अ्रमृुत का भरना वह रहा है-- 


ग्ग्रत वा भरना छर 


धात सुधारस कीलती रे, निरखत तृप्ति न होय । 
भव्य प्राणी आदइचर्य करते हैं कि यह जो आश्रापका गरीर-पिण्ड 
* है, श्राकार है, जिसमे श्राप विराजमान है और जिस घरीर के अणु- 
प्रणु में आझ्रापके झ्रात्मिक प्रदेण रमण कर रहे है, ऐसी इस घरीर की 
दिव्य मूर्ति, यह शरीर रूपी ब्राकृति मानो अमृत से भरी हुई है । 
प्रमृत का तात्पर्य है--जिसका मरण नहीं हो, सदा के लिए 
प्रमर हो जाए । ऐसी शक्ति आत्मिक भावना में रहती है। वह जड़- 
तत्त्व में नही रहती है। जिनमे श्रात्मिक भावना के विचार नही है 
ग्रात्मिम विचारो से जो पदार्थ प्रभावित नही है और आत्मा से रहित 
है, उन पदार्थों से हरी-भरी रचना नहीं हो सकती । वह तो तभी 
होती है, जबकि श्रात्मा के विचार एस घरीर पर पटते है । शरीर पर 
विचारों का प्रभाव पडता है श्रीर उसके कारण जो शरीर के परमाणु 
है, रकय ४ वे भी अमृस-रस से हरे-भरे हो जाते हैं । यही कारण है 
कि जब मानी श्राश्यात्मिफ स्स की कवितायें तीर्थकरों के लिए की 
जाती हैं तो उसमे भी इसी बात या द्योतन किया जाता है कि-- 
3 शाहगायर घलि परमाश मिरन्‍्य 
जिर्मा पिवरिचन उन प वर मूल 
हु 7 एव राह सत्याएय प्रमित्या 
था। समामपा वे हि शर्समितर था 
मना गे घाचाई ने प्रभु ऋापमदेय की स्तुति करते समय उनके 
पेय शानएदा शरीर णो जिशेषा दसाने हए प्रतिशयों के विषय में 
प्तप है 


शा है ए गया | वेग या शरीर शिस प्रकार दिब्प गौर घ़मत 
हि 


बट. अब न का 


दा पाप भागरस णा देने बांटा बना एप्रा है ! सालश होना है कि 

जियने भी शापरत झे परमार पे. दे सबने संद छापे शगोर मे 

हाजर गा गण । प्र्दी में शानरस झा शगा वो परस्माग बाणों 
यु 

पे रए, शो इसरे दे दिए बांध हो ॥ एसीयाड छापण सरीर केपद 

शक, हज आफ हे हाई जहर होश तक है हारई 


नबी फिट्ऱ रपया 
न 5 न्बु है. ४" पर सिजाक्फा ॥ शाप 


जेए $ सज्वाएगरर्त घन 


धारण किये हुए है । 

मानतु ग आचाये ने जेसे ऋषभदेव भगवान की स्तुति के 
प्रसग से केवलज्ञान, केवलदर्शन से युक्त शरीर का वर्णन करते हुए 
आत्मा की आभा को प्रकट रूप मे बतलाया है, वेसे ही विमल- 
नाथ भगवान के प्रसंग से उनके केवलज्ञान, केवलदशनयुकत आत्मा 
की मूर्ति मे यही श्रमिय (भ्रमृत) भरा है, जिसकी उपमा नही दी जा 
सकती । तीर्थकर का शरीर जिस समय अतिशयों से युक्त है, उस 
भामडल और दिव्य शक्तियों की यदि उपमा देने के लिये कोई पदार्थ हु ढे 
तो वह मिल नहीं सकता । कोई पदार्थ ऐसा नही, जिसे केवलज्ञान, 
केवलदर्शन-युक्त शरीर की उपमा दी जा सके । इसीलिए कवि कहता 
है कि मैं उपमा नहीं दे सकता-- 

शात सुधारस भीलती रे, निरखत तृप्ति न होय । 

ग्रापका शरीर शात सुधारस का समुद्र बना हुप्रा है | जब 
आपके दर्शन करने मे मेरे नेत्र तन्‍्मय होते है तो प्रभु ! उस जीवन 
के दर्शन करने मे वे नेत्र श्रपलक रह जाते है । 

तीथंकर माता की कुक्षी से जन्म लेते हैं तो उनमे अनेक विशे- 
पताये रहती है । परन्तु उस समय इतने शातरस भरने की स्थिति 
उनकी नही बनती है । जब वे दीक्षा लेते है तो साधना में रहते है। 
परतु जब उनकी आत्मा केवलज्ञान, केवलदशेन से युक्‍त बन जाती है तो 
शरीर की झ्ाभाएं पलट जाती हैं और अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा उनका 
सारा शरीर विलक्षण दिखलाई देता है । उस समय जो भी भव्या- 
त्माये उनके दर्शन करती है, वे अपने आप में शाति-सुधारस का 
पान करते हुए इस प्रकार की अतृप्ति का अनुभव करती है कि उनके 
सामने से हटे नही, वल्कि टकटकी लगा कर देखते ही रहे । इसीलिए 
कवि ने सकेत किया है कि-- 

थात सुवारस झीलती रे, निरखत तृप्ति न होय । 
भगवन्‌ । झापके इस अतिश्ययुक्त जीवन को देखते-देखते 


प्रझुत था मारना * ४3 


धात्मा प्रनभव करनी है. मानों एस छघरीर के माध्यम से शात-रस 


का भागा घट रहा हो | मेरी श्रात्मा श्रन्दर से काम, क्रोध, मद, 
लोग से सनप्त है परस्त वह इस भरने वो देज-देखकर अपने श्राप 
में धातिया श्रनुभव करती है । इससे मन नृप्त ही नहीं होता है 
ध्रौर वह सोचती है कि इसको प्रधिक से अभ्रधिक ग्रहण करती रहे 

यह शन्छि हर एक पग्रात्मा में है । यदि गश्ात्मा अपने विचारों 
थो ठीक रखे, प्रपने जीवन की समस्त वत्तिया को बदल दे और शुद्ध 
भायना में बने लगे तो उसके शरीर के परमाराुत्रों पर भी इसका 
प्रभाव पत दिना नहीं सहेगा । 

पाभी-कभी ऐसा प्रसंग ब्राता है कि मना ऐसे दिव्य विचार 
से सपन्‍न पुरुष को देखते हो श्रपने पश्रापवा भान भूल जाता है । कहा 

शणाता है हि जहा तीप॑कर भगवान का समवशरण होता है, वहा सिंह भौर 
परी भी बैर-भाव को भूल कर एक स्थान पर बेठले ह। उन पर 

नी ऐसा प्रभाव पड़ना है कि झूर सिह भी प्रपनी हिसक वृत्ति को 
भूल जाता है, परयोक्ि प्रहिसा की घारा शरोर से भी बाहर ब्याती है । 
एस लिए प्रातझजज योगदर्धन से एक सूत्र मे श्राया है कि-- 

ब्ध्रॉल्पा यास प्रमरियों डेरर्पाग | 

जिसके जीयन मे प्रहिसा णी प्रतिप्ठा हो जाती है, उसके नहझ- 
दोव जाने पर मेर णा भी त्याग हो जाता है । इसीलिए कहा गया है 
ही सगपागराण में निएट कौर दणरी भी प्रासनयास बैठ कर भगवान 
तीमणर शो वाणी णा प्रवण णाणते हैं 

था शोर पतिशमोनि नहीं है । शा वेशानिण प्रश्या है। 
शिस एरप थे विदार पवित्र है, पवित्र झावर्थ से ज्सि्मभ जीवन 
गा ऐ, उसके दिरा बोले की उससे दृष्ट ऐसी छामा मिच्ती है दि 
[र एक हदकित 3) शालति प्राप्ल टटो 


| आह ३. च्खे 


न्‍्भ 


95 हैक कल चर ई- 
७+ चकत्फ लक साफ हकबक कक दहाः ग्ष 4 हक रू 
शसार भे शाप का, पद्म नए है, जिसजी प्रल के पसे हमनता- 
न्ड 
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अश विद्यमान नही है । उनका शरीर शात रहता है। इस शाति के 
प्रसण से यदि हम उनका चितन करें तो हम भी अपने जीवन को 
अमृततुल्य बना सकते है । 

प्रत्येक मानव में अ्रमृततुल्य जीवन बनाने की कला है । परतु 
वह बाहर से नही आ्राती है । मानव अपने श्राप मे उसका सृजन कर 
सकता है । तरिचारो का प्रभाव अखु-अरणु पर पडता है और जब 
श्रात्मा के प्रदेशों में अमृत हो तो वह बाहर बहे बिना नही रहेगा । 
जैसे पानी अलग है और घड़ा श्रलग है । परल्तु पानी घडे मे भरा हुआ्ना 
है तो वह उसके अणु-अरणु से बाहर आये बिना नही रहेगा । जैसे काच 
की हडिया श्रलग है और दीपक अलग है । परन्तु जब दीपक को 
काच की हडिया मे रख कर जला देते है तो उसका प्रकाश हडिया 
के अणु-अण से निकलने लगता है। यदि काच की हडिया दीपक- 
रहित है तो वह कोई प्रकाश नही देगी । वैसे ही-यदि शरीर आत्मा- 
रहित है तो वह बेकार है-जड है। उसमे शाति सुधा-रस नही है, 
अमृत का भरना नही है । 

- हर एक आत्मा में शक्ति का चमत्कार है । परन्तु उस शक्ति 
को प्रकट करने के लिए प्रयत्न अवश्य करना पडता है । प्रयत्न केसे 
करें ? उसका भी तरीका है| वह यह है कि आप रात्रि के अ्रतिम' 
प्रहर मे प्रात काल के समय उठ कर अपने जीवन का सशोधन करे । कम 
से कम एक घन्ठे तक साधु के तुल्य दो करण, तीन योग से पापों का 
त्याग करके बेठे । उस समय प्रश्नु की पवित्र साधना को अपनी भावना 
मे लेकर आप चिन्तन करे कि मेरा जीवन ससार में इस प्रकार से 
रहे जिससे कि मलिनता का बब्बा उसमे नहीं लग पाये, कोई कलक- 
कालिमा नही लगे और उज्ज्वल विचारो की धारा वहती रहे । इस 
प्रकार आप कम-से-कम अश्रड़तालीस मिनट तो अवश्य ही अ्रभ्यास करे-। 

भोजन तो तीर्थंकर भी करते है और साधारण मनुष्य भी 
करते हैं । गत जब आ्राप भोजन करें तो उस समय आपके मन में 
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किसी प्रकार का उविचार नहीं आना चाहिए। घुद्ध और पवित्र भावना 
रहती चाहिए | श्राप यह चिस्तन करे कि में अपनी ब्ात्मा की निर्म- 
लता प्राप्त करने के लिए भोजन कर रहा हूँ । यदि भोजन करने के 
होनीन उन्‍्टे पहिले भी किसी के साथ भागड्ा हो गया हो, किसी की 
प्रात्मा यो दखाने से श्रापफ्री आत्मा में सकत्य-विकल्प उठ रहे हो तो 
उस समय भोजन करने की चेप्टा नहीं करे । उसको समाहित करने 
के बाद 7 भोजन करना चाहिए । 

भोजन फरते हैं नो उससे रस बनता है श्लौर उस रस से 
क्रमिय बनता #, घमृत बनता है । उससे पाचन क्रिय्रा ठीक होती है। 
मुह का प्रमिय एक उत्तम तत्व ऐ । इसमें कोई सर्मृन्छित जीव पैदा 
मी पाले ४ ध्रौर ने सटाथ ही पंदा होती है | यदि यह नहीं बने तो 
जीवन मरी शी। घतल संतों के जिए तो यहा तक सक्केत है कि प्रथम 
सो दिसी से बुर घ्रवुचित कहना ही नहीं चाहिए और यदि भूल से 
श्र फगा दिया हो तो मुह में ग्लास जेने के पहित ही क्षमायाचना 
४े 2ती घाहिए श्लरौर बदादिय्‌ ऐसा प्रसंग नहीं बने तो सापवात 
परविगमण के समद सो उसे परव्िषता मो जे ही द्वाना चाहिए। हदा- 
तु झा भी पी दस सई तो प्झ़ी के दिन तो ऐसा कर ही 
जगा भाहरिएत । 

पुन शो के लिए बा गया है, पैसे ही झन्स्थ-दर्ग को भी 


है मै 00% 
प्ररगनम्स यो शरणा होना है। उनसरे दिए भी प्रशिया है 
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कुछ भोजत उसे दे दू । यह भावना निभाई जाती है तो इससे आपके 
विचारों का असर शरीर पर पड़ेगा और भोजन की प्रक्रिया से जो 
रस बनेगा, उससे विचारों की शुद्धि होती चली जाएगी । 

यह प्रक्रिया अपने जीवन के साथ है । हर एक व्यक्ति इससे 
सम्बन्ध जोड़ सकता है । यदि आप इस प्रकार अपने जीवन मे ये 
बाते ग्रहण करेगे तो आपका जीवन मगलमय बनेगा। आप अपने 
जीवन को माजने के लिए, पवित्र रखने के लिए कोशिशज् करेगे तो 
आ्रापका जीवन भी पवित्र बनते ही एक दिन विमलनाथ भगवान के 
समान अमृत का भरना बन सकेगा । 


[]][7 


बीकाने२-. 
स० २०३०, श्रावण शुक्ला १० 


आत्मचिन्तन 


हु.श होहग्य पूरे टोश है, गुख सपदश सेट, 


ः>, 


ती| धर्गी माथे शिश हे, शौर्ध मजे मर सेंट ? 

दिमव जिन होंडा सायगा प्रा, मारा सिश्य बराछित थाहझ । 

मघिमल प्रभु की जिस घात्मा में समभा हैं, वह भव्यात्मा 
विमलनाथ के चरणों में घन्‍्य बस्सु वी याचना नहीं करती है। यदि 
पर गद़ड थी घाचना के खबर में बोलती है तो उसका स्थर भौतिशन 
तर से २हिलकी होवाई । बह बहती है, “नगवन, प्राप मेरे स्वामी 
0 घोर में छापा सेबवा है । रयामी प्लौर सेबक के ये नाव श्रौप- 
घारिणया से (“इपचार से विये गये है गयोकि साधक के मन में कही 
गधे में प्रायार थी भाययां जागूर सही ही जाए, इसलिए वह पर- 
भात्प णो समझ राइ झर उसमे सयामी के; गय में प्रश्ारता है श्रौर 
एपमे घाोरंशों उस सेद्श सम शर शरने शोश्म थी साधना 
बार्या उणावा है । 


जिया भत् मे परमारगा था उरबपम छादश ह, बह परमात्मा 
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ग्रात्मिक प्रदेश शास्त्रीय परिभाषा की दृष्टि से असख्य गिने 
जाते है, यद्यपि ये प्रदेश इस आत्मिक तत्त्व से कभी भी अलग नहीं 
हो सकते परन्तु बौद्धिक दृष्टि से प्रदेशों की सख्या बना कर निर्देश 
दिया गया है । ये असख्य प्रदेश अनादिकाल से इस ससार की मलि- 
नता को लेकर चल रहे है, कर्म रूपी कीचड से लिप्त होकर ये अपने 
गुद्ध और पवित्र स्वरूप को धूमिल करके चल रहे है । सेवक उसी 
मलिनता को दूर हटाने के लिए ही भगवान की चरण-शरण चाहता 
है, यद्यपि वह सेवा देने-लेने सरीखी नही है । 

सेवक निवेदन करता है, “आपके आध्यात्मिक जीवन के 
दो चरण है-श्रृतधर्म रूप और चारित्रधर्म रूप। इन दोनो चरणो को 
मैं श्रापकी परम कृपादृष्टि से अपने इन असंख्य आत्मप्रदेशों में विधि- 
वत्‌ अपना लू । वे चरण यदि मेरे जीवन में उतर आयेगे--श्रुत और 
चारित्ररूप युणो का विकास होने लगेगा तो उनके सहारे मेरा कर्म-कीचड 
धुलता रहेगा और आत्मा की निर्मेलता तथा पवित्रता बढती हुई चली 
जाएगी। मैं इसी माग पर चलता हुआ आपके चरणों की सेवा की 
याचना कर रहा हूँ ।” 

बधुओ्रो, जिस भव्यात्मा ने इस चरण-सेवा का स्वरूप समझा 
है, वह अपने श्ात्म-स्वरूप को अवद्य पहचानेगी क्योकि उसके पहि- 
चाने विना वह चरण-सेवा-रूप, श्रुत और चारित्ररूप धर्म, उसके 
जानने के पेटे मे प्रवेश नहीं कर पाएगा। इस दिव्य स्वरूप को पाने 
के लिये जब आत्मा की भव्य तेयारी बनेगी तो वह विमलनाथ को 
अपने जीवन के अन्दर चरम सीमा के विमल ग्रुण-हूप में ही प्रकट 
करेगी । फिर सदा के लिए स्वामी और सेवक का भाव मिट जाएगा । 
फिर तो सेवक भी सेव्य वन जाएगा, भक्त भी भगवान बने जाएगा । 
भक्त और भगवान में फिर अन्तर नहीं रहेगा । दोनो की वुल्यता, 
दिव्य-स्वरूप की दया, जिस रूप में इस आत्मा की बनेगी, वह श्रानदघन 
मप में आत्मा के चरम स्वरूप को पा सकेगी । 
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एस साधना के लिये सत पश्रौर सतो-बर्ग इस ससार के बीच 
विपयो का परित्याग करके श्राध्यात्मिक साथना में तन्मयता के साथ 
नलने की कोशिय कार्ते है । कहा तो झ्ाज के विचित्र ससार के 
लुभावने देश्य श्र कहा साधना की दृष्टि से ये रक्ष-चरण ! परन्तु 
जो वब्यक्षित प्राष्यात्मिम जीवन की साधना में रम जाता है, उसको 
शस जीवन में रक्षता का भान हो नहीं होता है। वह तो जोवन की 
स्मेटमयी स्निग्धता ही देखता है । हर घड़ी, हर पल, हर समय उसके 
जीवन में एस प्राध्यात्मिका प्रानन्‍नद का संचार टोना न्हेगा। वह इसमें 
एइबरी लगाता ईणप्रा छभी भी बाहर भावने की कोशिश नहीं करेगा । 
खिसेग णा घाव सोयस परम सौग्य शघौर परम झआानन्‍यमंय प्राख्या- 
ल्मिया रबर थे बसेगा । 
हिल साधरी ने प्राध्यास्मिफ जीवन में रमण हारने हे लिये 
भनोदिग पढार्पा था रद्ाम तो ब्रयध्य विया है. पर्स विधि छे साथ 
पोवशगदय से जिस मार्ग था निरेश दिया कै, उसे मार्ग पर गन 
रत भे भी जायला ह० कै छिनिगे जीउम णा रास्ता पयादोल बन 
जय /&, मे इस शायद णो परोशाश जो जेरर सो प्रदश्य चलने हैं, 
परल उ3 प्रथा जय एस काप्पातिश मार्ग में प्रत्ण नहीं हें 
स्पिवि भें व पस्तवि|ब्वा एव भास के 
अग सशपर | पररियार हे साथ सवाई: 
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रहता है कि अमुक व्यक्ति कसा है, अमुक परिवार में कौन है, अमुक 
काम उसे करना है, अमुक धर्म का कार्य भी हाथ मे लेता है या 
प्रमुक धामिक सस्था के लिये चंदा-चिट्ठा करना है तो वह साधना के 
सही मार्ग पर नही है। इस प्रकार की वाक्यावली के साथ जिस 
साधक का जीवन इन बाहरी पदार्थों मे परिभ्रमण कर रहा है श्रौर 
इन्ही के पीछे वह अभ्रपनी जयश्री देख रहा है, अपनी यश-पताका की 
कामना कर रहा है और सोच रहा है कि इन कामो से समाज की ओर 
से मुझे धन्यवाद मिलना चाहिए तो ऐसा चितन हितावह नही है। वह 
सोचता है कि ओहो, महाराज ने इतता परोपकार का काम करा दिया, 
यह धन्यवाद समाज की ओर से मुझे मिल गया और जन-मानस की ओर 
से इस प्रकार का वातावरण प्राप्त हो गया तो मेरी साधुता की साधना 
पूरी हो गईं । इस प्रकार ऊपर-ऊपर ही तेरने वाले व्यक्ति, ऊपर- 
ऊपर से ही बर्तन को माजने वाले व्यक्ति, भले ही साधना में चले परतु 
वे भ्रन्दर की स्निग्धता को प्राप्त नही कर सकते । 

इसलिए ज्ञानीजनो का कहना है कि ये कार्य तो जो गृहस्थ 
व्यक्ति है, वे भी सपादित कर लेगे। इतनी सूभ-बूझ तो उनमे भी 
है । वे अपने घर, समाज ओर राष्ट्र का कार्य करते हुए भी इन कार्यो 
को सहज भाव से निपटा सकेंगे । और खास तौर से यह कार्य उन्ही 
के जिम्मे का है क्योकि वे श्रन्य-शअ्रन्य कार्यों में इतने लीन रहते है 
कि उनको ओआध्यात्मिक-दर्शन का प्रसग ही नही आता है । ये 
कार्य उनके लिए रसप्रद है | यदि तुम' भी उन्ही के कार्यों की लेकर 
चलोगे तो वे सोचेगे कि चलो हमारी जिम्मेवारी हटी । परन्तु तुम 
अ्रपनी जिम्मेवारी को छोड कर उधर प्रवेश कर रहे हो और आध्या- 
त्मिक रस का पान नहीं कर रहे हो तो यह बडी विडम्बना है । 
भले ही तुम ऐसी साधना मे चलते रहो परच्तु अपने अन्दर की अनु- 
भूति और आनन्द का आस्वादन ठीक तरह से नही कर पाश्रोगे । 

यदि विमलनाथ के स्वरूप को पाना है तो उसको अन्तर में 


4१२०० 
प्रा उदत हनी 


प्रदय करास था प्रर्पास याद रगमा चादिये । उसमें कद्धिताइया बहुत 
छाती # खबरें झाव के प्िपाय ध्लौर रपाय एस ब्ात्मा 7 चारा 


पु न 


थो। चिरा एज छार गाए जाए / ध्रोर बदन नहों दले है । परस्चु तम 


विरम्मर सायंशाव हर चत्ो लो उनको पछाए णर अपने निर्मल 
़४्स्मप शी घोर था खगते 7 | ए्े सापक को तो, जो सवार के 


इसद साध गर साथ यी बीशास में चत रहा है, ऐसा करना रे 
णारिय | 

इसी सावती सात सतो के जो छोटे चाता क्ायक ऐ ग्रौर 
धसतियों ही ऐटी बिन क्षाविगाये है, उड भी पाने पथ से पिच- 
दलित भी होना खाटिये । विलने शामिद्ध छा है, उनझो सस्मयना से 
घराने भौ ऐोविय परसी है। उतरीं जानी शटा साए कि चोदीस पशण्टों 
मे मे पा एठे था जिए गम एस प्राप्योमिलण-र्स शो लेने वा घन्पास करो 
मा ये साधा शोल एटा है णि महापझ कया दिया जाए-हमारी दैनिक 
दिलाएया थी विशिष उसे शी है । जय हम हापने यो वो डेखते 
ल्‍, सागारिंग रप्रणशर में टरीतियों जी देखो है लो दिन रोने लगता 
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रहता है कि अमुक व्यक्ति कसा है, अ्रमुक परिवार में कौन है, अमुक 
काम उसे करना है, अमुक धर्म का कार्य भी हाथ मे लेना है या 
ग्रमुक धामिक सस्था के लिये चंदा-चिट्ठा करना है तो वह साधना के 
सह्दी मार्ग पर नही है। इस प्रकार की वाक्यावली के साथ जिस 
साधक का जीवन इन बाहरी पदार्थों मे परिभ्रमण कर रहा है और 
इन्ही के पीछे वह अपनी जयश्री देख रहा है, अपनी यश-पताका की 
कामना कर रहा है और सोच रहा है कि इन कामो से समाज की ओर 
से मुझे धन्यवाद मिलना चाहिए तो ऐसा चितन हितावह नही है। वह 
सोचता है कि ओहो, महाराज ने इतना परोपकार का काम करा दिया, 
यह धन्यवाद समाज की ओर से मुझे मिल गया और जन-मानस की शोर 
से इस प्रकार का वातावरण प्राप्त हो गया तो मेरी साधुता की साधना 
पूरी हो गई | इस प्रकार ऊपर-ऊपर ही तेरने वाले व्यक्ति, ऊपर- 
ऊपर से ही वर्तन को माजने वाले व्यक्ति, भले ही साधना में चले परतु 
वे अ्रच्दर की स्निग्धता को प्राप्त नहीं कर सकते । 

इसलिए ज्ञानीजनों का कहना है कि ये कार्य तो जो गृहस्थ 
व्यक्ति है, वे भी सपादित कर लेगे | इतनी सूभ-बूक तो उनमें भी 
है । वे अपने घर, समाज और राष्ट्र का कार्य करते हुए भी इन कार्यों 
को सहज भाव से निपटा सकेंगे । और खास तौर से यह कार्य उन्ही 
के जिम्मे का है क्योकि वे अ्रन्य-अ्रन्य कार्यो मे इतने लीन रहते है 
कि उनको आध्यात्मिक-दर्शन का प्रसग ही नही श्राता है । ये 
कार्य उनके लिए रसप्रद है । यदि तुम भी उन्ही के कार्यो को लेकर 
चलोगे तो वे सोचेगे कि चलो हमारी जिम्मेवारी हटी । परन्तु तुम 
अपनी जिम्मेवारी को छोड कर उधर प्रवेश कर रहे हो और आध्या- 
त्मिक रस का पान नही कर रहे हो तो यह वडी विडम्बना है । 
भले ही तुम ऐसी साधना मे चलते रहो परन्तु अपने अ्रन्दर की अनु- 
भूति और आनन्द का आस्वादन ठीक तरह से नही कर पा्नोगे । 

यदि विमलनाथ के स्वरूप को पाना है तो उसको अन्तर में 


) 


श्रात्मचितन : ८ए 


प्रवेश कराने का अ्रम्यास चालू रखना चाहिये । इसमे कठिनाइया बहुत 
श्राती हैं ॥ अनन्त काल के विषय और कपाय इस आत्मा के चारो 
श्रोर घेरा डाल कर खडे हुए है श्रौर बढने नही देते है । परन्तु तुम 
निरन्तर सावधान होकर चलो तो उनको पछाड कर अपने निर्मल 
स्वरूप की ओर बढ सकते हो । पूर्ण साधक को तो, जो ससार का 
वेभव त्याग कर साधु की पौशाक मे चल रहा है, ऐसा करना ही 
चाहिए । 

इसके साथ ही साथ सतो के जो छोटे श्राता श्रावक है और 
सतियो की छोटी बहिने श्राविकाये है, उन्हे भी अपने पथ से विच- 
लित नही होना चाहिये । जितने धामिक कार्य हैं, उनको तन्मयता से 
चलाने की कोशिश करनी है। उनको कभी कहा जाए कि चौबीस घण्टो 
में से एक घटे के लिए तुम इस आध्यात्मिक-रस को लेने का अ्रभ्यास करो 


' तो वे सहसा बोल उठते हैं कि महाराज क्‍या किया जाए-हमारी दैनिक 


दिनचर्या बडी विचित्र ढग की है। जब हम श्रपने कृत्यो को देखते 
हैं, सासारिक व्यवहार मे कुरीतियो की देखते हैं तो दिल रोने लगता 
है । किस प्रकार पाप की कालिमा हमारे ऊपर छाई हुई है ! ऐसी 
स्थिति में हम उन विमलनाथ परमात्मा की सावना एक घण्टे के 
लिए भी कंसे करे ? 

मैं सुझाव दिया करता हूँ कि आप इस प्रकार के परचात्ताप 
में जल रहे है तो यह भो घुभ-भावना है| जो विमलनाथ के स्वरूप 


' को देखता है, उसे अ्रपनी मलिन दशा को देख कर दुख होता है । 
, जो कीचड-रहित निर्मल जीवन देखने की कोशिश करता है वह 


कीचड से भरा हुआ हो तो अपने झापमे ग्लानि का श्रनुभव करता ही 
है । वह यह भी सोचता है कि इस गदे पानी से लिप्त होकर भी 
क्या मैं गदगी और कीचड से रहित पुरुष का स्मरण करूँ ? इसमें 
मुझे शर्म आती है । 


में तो कहृगा कि यह शर्म सरीखी कोई बात नही है । इस , -_ 
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शुभ लक्षण के बीच में यदि श्राप उनका स्मरण करेगे तो आपके 
अदर जागृति पैदा होगी । श्राप सोचेगे कि जिन आत्माओं ने 
इस ससार की पाप वासनाश्रो से ऊचा उठ कर अपने आपको पर- 
मात्मा के स्वरूप में प्राप्त किया तो उनका अनुसरण करके मै भी 
वसा ही क्‍यों नहीं वव सकता हू, मै क्यो पिछड रहा हु ? वह शक्ति 
मुभमे भी है| मै इन व्यवहारोी और परिस्थितियों को परिवर्तित 
कर सकता हूँ । इन परिस्थितियों को मैने स्वय अपने सिर पर लिया 
है, कोई दूसरा इन्हे मेरे ऊपर लादने के लिए नही आया है ! ये 
स्त्रय मेरे द्वारा पकडी गई है । यदि मैं इस पकड को छोड देता हूँ 
तो मेरा जीवन उस पवित्र रुत्‌ स्वरूप में पहुच सकता है। 

दुनिया के अन्दर चारो तरफ काटे बिछे हुए है, तीक्ष्ण शुले 
दीख रही है | व्यक्ति सोचता है कि मैं कंसे चलू ? ये शूले मेरे पेरो 
में चुभ जायेगी | परन्तु यदि वह विवेक के साथ चितन करे तो उन 
शूलो से डरने की स्थिति नहीं रहेगी । यदि वह इस कल्पना से चले 
कि मैं इत सब शूलो को साफ करके बिल्कुल साफ रास्ते पर चलू , 
तब वह न तो उन शूलो को साफ कर सकेगा और न चल ही सकेगा। 
कहावत है--'न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी । 

यह तो कठिन मार्ग है। यदि तुम इस पर चलना चाहते 
हो तो अपने पेरो में पादत्राणिका ग्रहण कर लो । उसे आप सीधे 
शब्दों में गृहस्थ-अ्रवस्था में जुते या पगरखी बोल देते है । जिसने 
जूतिया पहिन रखी है तो फिर दुनिया के काटे उसका क्या बिग्राड 
करेगे ? वह तो बेधड़क चलेगा । उसको कोई भी कष्ट होने वाला 
नही है । 

वैसे ही यदि आप अपने जीवन को निर्मल बनाना चाहते है 
तो दुनिया की मलिनता के काटो को छू-छूकर अपने आपको दुखी 
क्यो बना रहे है ”? आप क्यो नही झपने जीवन में ऐसे आवरण लगा 
लेते है, जिससे कि सारी की सारी दुनिया मलिन काठो से भरी रहे 
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परन्तु आपका जीवन तो अबाघ गति से इस प्रकार चले कि कोई 
श्रापका कुछ बिगाड ही नहीं कर सके । युद्ध के मेदान में जाने वाला 
सेनानी अपने शरीर पर कवच पहिन लेता है तो फिर कितने ही 
तीक्ष्ण बाण क्‍यों न श्लाये परन्तु उसे चोट नहीं लगती । वेसे ही यदि 
श्राप अपने जीवन मे नैतिकता का कवच पहिन लेते है और सामा- 
जिक कुरीतियो को मिटाने की दृष्टि से फिजूल खर्चे को मिटा देते 
हैं तो इस दुनिया की मलिनता और काटे आपका कुछ भी बिगाड 
नही कर सकेगे । 

श्राप स्वय कमजोर बने हुए हैं और हैरानी का अनुभव कर 
रहे है तो फिर इस कमजोरी को दूर करने के लिए किसी योग्य 
चिकित्सक से दवा लेने की जरूरत है। ज॑से किसी योग्य डॉक्टर के 
पास पहुच कर आप पौष्टिक दवा लेते हैं और अपनी शारीरिक कम- 
जोरी को दूर करते हैं, वेसे ही आध्यात्मिक कमजोरी को दूर करने के 
लिए आप आध्यात्मिक-चिकित्सक के पास पहुँच कर श्राध्यात्मिक 
पुष्टि हेनु खुराक लीजिये और अपने बिगडे हुए व्यवहारों को सुधारने 
की कोशिश कीजिये । परन्तु जब वह दवा ली जाती है तो उसको 
लेने का विधि-विधान भी रोचना पडेगा कि उसे किस प्रकार लिया 
जाये ? साथ ही दवा लेने और पथ्य के बारे मे सोचने के लिये समय 
की भी झावश्यकता है। 

यदि जीवन की मलिनता को मिटाने के लिये दवा लेना 
तो एक घण्टे का समय तो निकालना ही होगा । एकांत में दैंठ क 
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श्राप अपने आध्यात्मिक जीवन की तमाम वुराइयो को देखने की 

कोशिश करें । यदि आप उनको देख लेंगे धो एक हिन दे वुराइयां 

आपसे किनारा कर लेगी । फिर वे ग्रापक्रे दीउन ह्गी घक्ति को लट 

नही पायेगी । आप दुराइयों को देख नहीं पा न्द्न हैं, तमी वे आप 

पर आक्रमण कर रही हैं। आप दृराइणे क्षो अच्छाइयां समझ रहे 
। इसीलिये वे श्राप पर ऋषिक्त दे ऋषि 


गाल आक्रमण ण्यृ क्रर रही ह || 
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अत यदि आप बुराइयो को देखने की कला सीख लेगे तो फिर वे 
ऐसा नहीं कर सकेगी । 

मान लीजिये कि एक गृहस्थ अपने स्थान पर वैठा हुग्रा है 
ओर उसके घर मे कोई चोर प्रवेश कर रहा है । यदि मालिक उस 
को चोर न समझ कर साहुकार समझ रहा है तो वह वेषडक घर 
मे प्रवेश करेगा | परन्तु यदि घर का मालिक उस चोर को चोर 
समभ लेता है और कहता है कि तुम ञ्रा तो रहे हो परन्तु मैं सम- 
भता हूँ कि तुम चोर हो । तुम मेरे घर मे चोरी करने को आए हो 
तो करो चोरी--मैं बंठा हूं । ऐसी हालत में क्या वह चोर आपके 
घर में चोरी कर सकेगा ” चोर समझेगा है कि मुझे चोर मान लिया 
गया है तो भ्रब मै यहा चोरी कैसे करू ? वह भाग खड़ा होगा । 

जसे उपयुक्त परिस्थिति मे घर का मालिक चोर को चोर 
समभ लेता है और उसे सम्बोधन करके अपने घर की सम्पत्ति सुर- 
क्षित रख लेता है, इसी प्रकार इस घर का मालिक शभ्र्थात्‌ आत्मा 
भी यदि अपनी बुरी आदतो को लुटेरा समझ ले और उन्हे संबोधन 
करे कि देखो, मैं तुम्हे पहिचान गया हूं, तुम मेरी अमुक-अमुक 
आत्मिक सम्पत्ति को चुराने आए हो । मै बंठा हु । श्रव तुम चोरी 
कैसे कर सकते हो ? इस प्रकार की सावधानी यदि इस आात्मा में 
ग्रा जाए तो उसके पास ये बुराइया कभी नहीं रह सकेगी । 

कठिनाई यह है कि इन्सान इन बुराइयो को पहिचान ही नही 
पा रहा है और व्यर्थ ही इनसे भय खा रहा है । उसके पास इन्हे 
पहिचानने का समय ही नही है । न तो वह बुराइयो को देखने का 
अभ्यास करता है और न उनकी जानकारी ही प्राप्त करता है। इस 
दृष्टि से दिन-प्रतिदिन बुराइया बढती जा रही है। अत में वह रोता 
रहे, चिल्लाता रहे परन्तु इससे क्‍या होगा ? वे तो और भी अधिक 
आ्राक़सण करेगी । वे कमजोर व्यक्ति को अधिक दबायेगी और उसकी 
आध्यात्मिक सम्पत्ति को लूट कर ले जायेंगी । 
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आ्राप यदि सावधान होकर चितन करना चाहते है तो आध्या- 
त्मिक चितन के लिये एक घण्टे का समय तिकालिये । महाराज ने 
कह दिया, इस रूप में नहीं परन्तु नियमित रूप से कडिया जोडिये 
और सोचिये कि एक घण्टे भर का या कार्यक्रम रखना है ? कौनसी 
वृत्तियो को देखना है? फिर चौबीस घण्टो की दिनचर्या देखना सीखे । 
इस प्रकार आप चौबीस घण्टो का भावी कार्यक्रम बना सकते हैं । 
यदि आ्राप मत की एकाग्रता से घण्टे भर की सामायिक कर पाते हैं 
तो कालिमा घुल जाएगी । परन्तु इस प्रकार आप करेंगे, तभी यह 
वन सकेगा । कपडो के मैल को देख-देख कर रोते रहे तो ऐसा करने 
से क्‍या होगा ? मेले कपडो को धोने के लिए समय तो चाहिए या 
नही ? वे कितने समय में धुल सकते है ? चौबीस घण्टे का मेला 
कपडा एक घण्टे मे घुल सकता है। एक घण्टे की खुराक लेते है तो 
उसका रस चौबीस घण्टे चलता है। आप चौबीस घण्टो मे एक घण्टे 
का समय निकालिये और चिंतन कीजिए । 

आप कह सकते हैं, “महाराज, यदि आज कपडा धोते है तो 
कल वह फिर मलिन हो जाता है।” परन्तु आप इससे क्यो घबराते 
है ? यदि आप धोते रहेगे तो गाढा मेल नहीं लगेगा और धोना छोड 
देंगे तो ततु-ततु मे मलिनता प्रवेश कर जाएगी । आप दृकानदार है 
ओर रोजाना घुले कपडे पहिनते हैं परन्तु सध्या तक वे मैले हो जाते 
है । दूसरे रोज फिर घुले कपडे पहिनते हैं और वे फिर मेले हो जाते 
है तो क्या आप उन्हें धोना छोड देते है ? आप यह सोच कर तो नही 
बेठते कि मैं इन्हे अभी धो रहा हू और ये फिर मेले हो जायेंगे तो 
इन्हें क्यो घोऊ ? जब कपडो के लिए श्राप ऐसा नही सोचते है और 
उन्हे वारम्ब्रार धोते रहते है तो फिर अपनी गात्मा को धोने के लिये 
चितन क्यो नही करते ? 

यदि श्राप दुढ विश्वास के साथ आध्यात्मिक्र साधना मे लगते 
है तो अ्रवश्य ही इस आनन्द की अनुभूति को पा सकते हैं। आप 
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होनता और कमजोरी कभी न लाइये । जो मजबूती लेकर चलतें हैं, 
उनके ही गुण गाये जाते है । 


[व] 


बीकानेर--- 
सें० २०३०, श्रावण शुक्ला १६१ 


क्रियाओुद्धि 


घार तलवारनी सोहली, दोहली, चउदमा जिन तणी चरणसेवा । 

परमात्मा की चरण-सेवा का विषय चल रहा हैं । प्रभु को 
सेवा तलवार की घार से भी कठिन बतलाई गई है । इसी कारण 
ग्रातरिक ज्ञान के स्वरूप की उपलब्धि नहीं हो रही है! परन्तु जिस 
श्रात्मा को अपने असली स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, उसको प्रश्न 
की सेवा उतनी कठिन ज्ञात नहीं होती, जित्तनी कि श्रज्ञानी को होती 
है । अज्ञानी मनुष्य को सेवा का कायें सही नहीं दिखलाई देता । 
यहा “अ्रज्ञान! का तात्पर्य कम ज्ञान से नही है । ज्ञान किसी को भ्रधिक 
हो या कम हो, कोई अ्रधिक या कम ज्ञान की दृष्टि से श्रज्ञानी नहीं 
कहला सकता । परन्तु जिसका ज्ञान अविकसित है, जो वस्तु जैसी है, 
उसे बेसी लू समझ कर उसमे जो विपरीत श्रद्धात करता है, उसको 
यहा श्रज्ञानी कहा गया है । 

ससार के पदार्थ नाशमान है । इन नाशमान पदार्थों को काम 
से लिया जा सकता है परन्तु ये ही आत्मा के लिए सर्वेस्व नही बनते 
है। शभ्रात्मा के लिए तो चरम लक्ष्य प्रभु के तुल्य बनने की प्रबल 
जिज्ञासा ओर तदनुरूप श्रद्धान है। ऐसा व्यक्ति चाहे थोडा ज्ञानी हो 
या अ्रधिक परन्तु वह प्रभु की सेवा के मार्ग को ग्रहण करने बाला 
वन सकता है । जिसको इससे विपरीत ज्ञान है, जो श्ात्मा और 
परमात्मा सम्बन्धी विषय को समझता ही नही है अ्रथवा जो समझ 
करके भुठलाता है, अपनी कमजोरियों को छिपा कर परलोक का 
धालाप करता है, आत्मा की शक्ति को विस्मरण करके भौतिक तत्त्वो 
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का प्रतिपादन करता है, संसार की मोह-माया ही जिसके जीवन का 
लक्ष्य है, इस जीवन के अन्दर कुछ खा लिया, पी लिया, पहिन लिया 
मौज-शौक कर लिया, यही सब कुछ है, इसके अ्रतिरिक्त वोई तत्त्व 
नही है, जो इस प्रकार का श्रद्धान रख कर चलने वाला है तो चाहे 
वह व्यक्ति अधिक ज्ञानी भी क्यो न हो, चाहे वह सारी दुनिया का 
विज्ञान रखता हो, भौतिक विज्ञान की दृष्टि से प्रकाण्ड विद्वान भी 
क्यो न हो परन्तु शास्त्रकार कहते है कि जो इस प्रकार एकाकी ज्ञान 
के साथ है और अपने निज स्वरूप को भूल कर ससार के विज्ञान को 
ही सब कुछ मानता है, वह अज्ञानी है । 

ऐसा भज्ञानी व्यक्ति प्रभ्ु की सेवा नही कर सकता । उसका 
जीवन तो संसार की गलियो मे भटकता रहता है । वह इधर-उधर 
की नाशमान गंदगी को ही पसद करता है । ऐसे व्यक्ति को प्रभु की 
सेवा का भ्रवसर नहीं मिलता है और कदाचितु वह अपनी इस उप- 
लब्धि के लिये यह समभझ ले कि मै प्रभु की भक्ति करूगा, भजन 
करूगा तो इससे मुझे भौतिक सुख मिलेगा परन्तु लक्ष्य तो उसका भोति- 
कता का है और उसकी पुष्टि के लिये यदि वह आत्मा और परमात्मा 
का नाम भी लेता है और उस परमात्मा की सेवा करने के बहाने से 
कुछ क्रियाये भी सम्बन्धित करता है तो वे क्रियायें उसे वास्तविक 
सुख दिलाने वाली नहीं बनती है । ऐसी क्रियाये बताने वाले बहुतैरे 
मिल जाते है । 

एक कहे सेविये विविध किरिया करी, फल अनेकात लोचन न देखे । 

ऐसे व्यक्तियों को कोई कहता है कि तुम परमात्मा की सेवा 
करो, विविध क्रियाए करो । यहा विविध क्रियाझ्रों मे वे क्रियाए भी 
शामिल है, जो धामसिक क्रिया के नाम से की जाती है परन्तु लक्ष्य 
शून्य बत कर की जाती है। जो परम सीमा के आत्मिक स्वरूप को 
भूल कर विविध क्रियाये करता है तो यहा उसके फल की अनेकातता 
है । अनेकात का तात्पय यह है कि ये क्रियाये उसके फल को सिद्ध 
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करने वाली नही वनती है परन्तु उस लक्ष्य के विपरीत ससार को 
सिद्ध करने वाली बनती हैं । उन अनेकान्त फल वाली क्रियाग्रो से 
श्रात्मा चार-गति ससार मे भटकती है और अ्रनादिकाल से वह ऐसे 
ही कार्य करती आई है । 

जीवन है तो क्रिया है। जीवन की क्रियाओ्रो का प्रयोग यदि 
वास्तविक शुद्ध श्रात्मिक लक्ष्य की ओर है तो उनका फल अनेकान्त 
नही होता--एकान्त होता है अर्थात्‌ वह भ्रवश्यमेव आत्मा की सिद्धि 
को दिलाने वाला और प्रभ्॒ु की सेवा के चरम सिरे पर पहुँचाने वाला 
होता है। परन्तु जिसका लक्ष्य विपरीत है, श्रद्धात सही नही है, वह 
व्यक्ति कितनी भी कुड्ठ क्रियाये करे, चाहे वह ससार के अन्दर परो- 
पकार के नाम से क्रिया करे, चाहे किसी अन्य सेवा की दृष्टि से काम! 
करे अथवा धार्मिक क्षेत्र की पोशाक लेकर के कठिन से कठिन तप भी 
करे परन्तु वह तप भी सम्यक-दृष्टि आत्मा के तप के सोलहवे हिस्से 
को भी नहीं छूता है। कहा भी है कि-- 

मासे-मासे उ जो बालो, कुसग्गेण तु भुजए । 
न सो सुयक्‍्खायधम्मस्स, कल अग्घइ सोलर्सि ॥॥ 
(उत्तराध्ययन ६/४४) 

कोई मास-मास खमण की तपस्या करे, एक महीने भर का 
तप करे यानि सिर्फ गर्म पानी के आ्राधार पर तीस दिन तक रहे और 
इकतीसवे दिन भोजन को दृष्टि से स्वल्प भोजन, इतना स्वल्प भोजन 
कि एक डाभ के दठृण के ऊपर जितना अन्त आए, उतना अन्न वह 
ग्रहण करे और पुत्र तीस दिन की गर्म पानी के आधार पर तपस्या 
पचख ले और फिर तोस दिन समाप्त धोने पर उतना ही अन्त पुन 
ग्रहण करके तपस्था करे, ऐसे महोने-महीने भर की तपस्या करने 
वाला व्यक्ति दुनिया की दृष्टि मे महान्‌ तपस्वी कहला सकता है, लोग 
उससे प्रभावित हो सकते है परन्तु प्रभावित वे ही होते हैं, जिन्हे सही 
साम का ज्ञान नही है। जिसको प्रभु की सेवा का मं ज्ञात है, जिसका 
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प्रभु की आज्ञा को महत्त्व देने का सकलप है, वह व्यक्ति सबसे पहिले 
यही देखता है कि यह महीने-महीने भर की घोर तपस्या करने वाला 
तपस्वी प्रभु की आराधना कर रहा है या प्रभु की ग्राज्ञा से विपरीत 
चल रहा है । 

प्रभु ने सावचक के लिए कहा है कि तू अपनी साधना के क्षेत्र 
में एकाकी मत रह, एक दूसरे की साक्षी मे रह झौर शासन के श्रनु- 
कूल चतुत्रिध संध के बीच मे रह करके साधना कर । अनुशासन के 
साथ शास्त्रीय मर्यादाओ्रो का कल्प लेकर यदि तप किया जाता है तो 
वह तप प्रथ्ु की आ्राज्ञा रूपी सेवा का है। ऐसा व्यक्ति चाहे महीने- 
महीने की तपस्या न कर सके और कभी-कभी उपवास करता हो 
परन्तु प्रभु की आराज्ञा को शिरोधार्य करके श्रनुशासनवद्ध आ्राध्यात्मिक 
साधता मे प्रात्मसिद्धि मे लगा हुआ है तो उस व्यक्ति के लिए फल 
वी श्रवस्था है, प्रश्न के चरण उसको मिलते है। जो अनुशासनहीन है, 
प्रभु की आज्ञा के विपरीत एकाकी रह कर अभ्रथवा सबके साथ रह 
कर प्रभु की श्राज्ञा का अनुसरण नही करता है और जिसका लक्ष्य 
इस आत्मा की चरम सिद्धि का नहीं है तो उस मास-मास खमण की 
तपस्या करने वाले की स्थिति प्रभु के भाज्ञानुवर्ती के मुकाबले में सोल- 
हवें हिस्से के बराबर भी नहीं है। शास्त्रकारों ने ऐसे तप को “अज्ञान 
तप” कहा है । वह अनेकान्त फल वाला है । इससे चार गति की 
वृद्धि होती है- 

फल अनेकात किरिया करी बापडा, ल्‍डवडे चार गति माहे लेखे । 

चौदहवे जिन की जो सेवा है, वह कितनी कठिन है ! इसे 
इस रूप में ले सकते है कि शरीर को कृश बनाना, एक डठल की 
तरह सुखा देना, इतना त्याग होने पर भी सही ज्ञान और सही श्रद्धा 
तथा वीतराय आज्ञा का पालन नहीं होने से ऐसा तप संसार की गति 
को बढाने वाला बन जाता है । वेसे ही चाहे कितती भी लक्ष्यहीन 
विद्वत्ता क्यों न हो, आत्मशुद्धि के परम लक्ष्य की साधना के बिना 
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चाहे दुनिया भर का ज्ञान और विज्ञान एक तरफ हो तो भी उस प्रभु 
की सेवा के लिये वह सहायक नही बन सकता | इसके विपरीत ज्ञान- 
विज्ञान भले ही श्रधिक न हो परन्तु प्रभु की आज्ञा में अटुट श्रद्धा 
हो--अण्णाय धम्मो! प्रभु की भ्राज्ञा ही धर्म है, वही प्रभ्नु के चरण 
है, वही उतकी सेवा है, इस दृढ श्रद्धान के साथ वह कुछ थोडा-थोडा 
ज्ञान रखता हो, ज्ञान की दृष्टि से उसको स्वल्प-ज्ञानी कहेगे परच्तु 
वह श्रज्ञानी नही है, वह ज्ञानी है क्योकि वह प्रभु की आज्ञा की आरा- 
घना करने वाला है | वह प्रभु की सेवा को सम| कर पुरुषार्थ करेगा 
तो उसका ज्ञान बढ जाएगा। ऐसे व्यक्ति जितनी क्रियाये करते है और 
उनकी क्रियाओं मे विवेक और तनन्‍्मय स्थिति की साधना है तो वे सब 
उस प्रभु की परम सेवा को दिलाने वाली हैं । 

कभी-कभी इस विषय की पुष्टि करने के लिये सत लोग कहा 
करते है कि किसी समय एक भयकर डाकू पकडा जाकर फासी के 
तख्ते पर पहुँच गया । उस वक्‍त उसकी मृत्यु की तैयारी थी परच्तु 
उसे जोर की प्यास लगी । वह अज्ञानी था । वह अपने कुक्ृत्य का 
फल भोग रहा था | इस अवस्था मे भी उसे परमात्मा श्रौर श्रात्मा 
का ध्यात नहीं था । उसका दिल तो पानी में लगा हुआ था । वह 
यह भी नही सोच पा रहा था कि यदि पानी पी लिया तो भी इस 
जीवन को टिका नहीं सकृगा । इसकी अपेक्षा तो मैं परमात्मा के शुद्ध 
स्वरूप का ध्यान करू, चितन करूँ | इसका भी उसको खबाल नही था । 
वह दर्शकों के सामने इशारा कर रहा था कि कोई नजदीक आकर उसे 
पान्ती पिलाने की कोगिग करे । दर्शक दूर से सब कुछ देख रहे थे । 
वे खडे-खडे सोच रहे थे कि उसके नजदीक जाकर यदि कुछ भी खाना 
पीना पेश करेंगे तो सरकार हमको भी अपरादी मानेगी । फिर कही 
हमको भी सजा न भोगनी पड़े | अत उससे दूर रहना ही श्रेबस्कर है । 

उस समय प्रभु की आजा क्वा मर्म सममसने वाला भक्त डितर 


2 ऊेःा 
इस वक्त छद्य्य रह < 


दास सोचने रूगा कवि इस झा की आत्या 
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इसने इतना भयकर जुल्म किया कि छोटी अवस्था मे ही इसको फासी 
के तख्ते पर जाना पड रहा है| सभव है, इसके भ्रगले जीवन का 
श्रायुष्य नही बधा हो और इस वक्‍त आयुष्य-वथ का श्रवसर हो । 
यदि मेरे निम्ित्त से इसकी जिंदगी सुधर जाए तो मेरे मन-वचन-काया 
के शुभ योग श्र चुभ क्रियाये मेरे लिए हितकर होंगे। 

भक्त जिनदास सव भयों से मुक्त होकर मृत्यु के मुह मे पडे 
हुए उस व्यक्ति के समीप पहुचा और बोला--“भाई, क्‍या कहते हो ?” 
उससे बोला नहीं जा रहा था । उसने इशारा किया कि पानी । 
जिनदास ने कहा, “'मै तुम्हे अभी पानी पिलाता हु ।” 

जिसके मन, मस्तिष्क और तन मे प्रभु की आज्ञा का श्रेष्ठ- 
तम प्रवेश हो, वह कष्ट-पीडित श्रात्मा को देख कर स्वय दु खित होता 
है । इसीलिये ऐसी सम्यक्‌-दृष्टि ग्ात्मा का लक्षण वतलाया है-सम, 
सवेग निर्वेध, अनुकम्पा और आस्था । अनुकम्पा करना, आत्मिक लक्ष्य 
के बिना नही बन सकता । इस अनुकम्पा से वह उसको बचा सकेगा 
या नही, यह प्रश्न अलग है। वह «चे या नही परन्तु स्वय की आत्मा 
को प्रभु की भ्राज्ञा में रखने का सुन्दर मौका मिल रहा है। ऐसे 
समय में ही उसका परीक्षण होता है । 

भक्‍त जिनदास उस प्यासे डाकू की तिलमिलाहट को देख कर 
मधुर स्वर मे कहने लगा, “भाई घवरा मत। मै तुकको पानी पिलाता 
हूँ । तूने देर से इशारा किया । पानी लाने में मुकको विलम्ब हो 
सकता है । परल्तु तू अ्रपने विचारों मे कालुष्य ला रहा है, यह तेरे 
जीवन के लिये घातक है। अत. मै पानी लेकर आऊ, तब तक तेरे 
विचारों में शुभ भावनाओं का सचार रहना चाहिये ।” 

जब ऐसे मधुर स्वर से सम्बोधन किया गया तो उस भयकर 
पापी की भावना भी उस भक्त के प्रति श्रद्धान्वित हो गई। वह मृत्यु 


' के मुह मे जाते हुए भी सोचने लगा कि यह अत्यन्त दयालु पुरुष 


मुझ जैसे पापी से भी घृणा न करके मुभको शाति देने का प्रयत्त कर 
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रहा है । वस्तुतः यह ज्ञानां है । इसके एक-एक वचन पर मुभकों 
विश्वास होना चाहिये । 

इस दृढ श्रद्धान के साथ वह डाकू मन ही मन सोचने लगा कि 
मै क्या शुभ भावना लाऊं ? मैं क्या सोचू ” उस भक्त ने कहा हैं 
कि मैं श्राऊ, तव तक तू परमात्मा का नाम ले । मैं तुझे ऐसा नाम 
बतला रहा हु, जो व्यक्ति विशेष का नाम नही है, गुण-निष्पन्न नाम' 
है-'णमो भ्ररिहृताणम्‌' । जिन्होने श्रातरिक शन्नु काम-क्रोधादिक नष्ट 
कर दिये और चरम सीमा के भगवान बने, ऐसे परम तत्त्व को तेरा 
नमस्कार हो, उसी में तैरा ध्यान हो। उसने इसी आदिपद की स्थिति 
से चार पद श्रौर वबतलाये और कहा कि मैं झ्राऊ तब तक इनका रटत 
जारी रहे । इस वात का पूरा ध्यान रखना । 

भक्त जिनदास पानी लेने को गया । इधर मृत्यु के मुह मे 
जाने वाले डाकू की इतनी प्रबल भावना बन गई कि सेठ जिनदास 
ने जो कुछ कहा, वह तद॒वत्‌ है। परन्तु वह 'णमों भ्ररिहृताणम! तो 
भूल गया और इस प्रकार रटने लगा- 

आ्राणु ताणु कुछ नही जाणू । सेठ वचन परमाणू' ॥ 

“मैं कुछ नही जानता हैँ परन्तु सेठ के वचन मेरे लिये प्रमाण 
है ।” इस प्रकार विदवास रख कर वह भयकर डाकू अन्तिम समय 
में पवित्र भावना से सद्प्रवृत्ति का आयुष्य बावता है, श्रपती आत्मा 
को परमात्मा के अन्तर्पटे मे डाल देता है और उच्च गोत्र प्राप्त 
करता है। 

वधघुओ | ज्ञान की एक दृष्टि से चाहे एक मत्र का भी ज्ञान नही 
रहे । कभी-कभी लोग ऐसे व्यक्ति को अज्ञानी कह देते हैं | श्राजकल के 
भाई तप की साधना करते हैं, सामायिक करते है। उन भाइयो को भी 
कुछ लोग कोसने लग जाते है कि तुम अज्ञाती हो । ऐसा नही करते हो, 
वसा नही करते हो । यदि सहसा इस प्रकार के क्रिसी के वाक्य निक- 
लते है तो वह भी प्रभु की आज्ञा के विपरीत है। वे अज्ञानी नही है । 
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उन्हे विशेष ज्ञान नहीं, ऐसा कह सकते है । परन्तु उनका श्रद्धान तो 
प्रभु की आज्ञा में है | वे सुदेव, सुगुरु और सुधर्म पर दुढ श्रद्धान कर 
के चल रहे है तो वे तप कर रहे है, शुद्धक्रिया कर रहे है । वे 
क्रियाये उनको ससार में भटकाने वाली नहीं बन सकती क्योकि वे 
आध्यात्मिक-साधना के साथ चल रहे है । यह बात दूसरी है कि किसी 
भे विवेक कम है श्रौर किसी मे अधिक । विवेक कम है या ज्यादा है, 
यह ज्ञान की मात्रा पर निर्भर है। परन्तु जो सुदेव, सुगुरु और सुधर्म 
पर श्रद्धा रखता है, वह सुज्ञानी है और जो क्रिया है, वह उसकी 
सोलह॒वी कला है | जो मास-मास ख़मण की तपस्या कर रहा है, वह 
भी उसको नही पहुंच सकता । 

इससे यह सहज स्पष्ट हो सकता है कि इन्सान को अपनी 
ज्ञान-जक्ति बढानी चाहिये । परन्तु शुद्ध लक्ष्य के साथ उस परम स्वरूप 
को पाने की दृष्टि से और उसके अनुरूप क्रियाओं का ध्यान रखता 
हुआ यदि कोई सेवा का कार्य श्रपनाता है तो वह प्रभ की सेवा के 
श्रन्तपेटे मे है । 

जहा परस्पर की सेवा का विचार है, उसकी दृष्टि से भोजन 
लेना-देना भी एक सेवा है। उसमे भी यदि झ्यास्त्रीय-दृष्टि की स्थिति 
है, उसकी स्थिति से यदि भोजन का आ्रादान-प्रदान है तो वह भी उस 
ग्राज्ञा के श्रन्तपेंटे मे आ सकता है । 

इधर गृहस्थ-वर्ग की श्राह्ार की प्रक्रिया है । वह भी आहार 
करता है, भोजन करता है । और भोजन करता हुझ्रा वह अपनी शक्ति 
के अनुसार परमात्मा की साधना में बेठ कर चिन्तन करता है। परन्तु 
उसके चिन्तन मे उसके आहार की एपणीय स्थिति क्‍या है ? श्राह्मर 
की गवेपणा और एपणा, ये गब्द तो साधु के लिए मुख्य रूप से प्रच- 
लित है, ग्रहस्थ के लिए नही है | परन्तु इसके ही पर्यायवाचरी शब्द 
है--न तिकता का ग्रहण । जो गृहस्य नेतिकता को साथ रखता है श्रौर 
नंतिकता के साथ उपाज॑न करके अपने लिये आजीविका ग्राह्म समभता 
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है, ग्रहस्थ-दृष्टि से उसके लिए वह एषणीय है । परन्तु जो अने- 
तिकता की भावना से ओत-प्रोत होकर, एक दूसरे की अपेक्षा को छोड 
कर और कुछ खाने का प्रकरण लूट-खसोट की दृष्टि से जीवन में: 
रख कर चलता है, उस व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया हुआ्ना जो अन्त हर 
वह एषणीय नहीं कहा जा सकता । उस अच्न का परिणाम उसके: 
जीवन पर पडता है। वह साधना को पूरी तरह नही साव सकता है। 
पूर्णिया श्रावक का जो कुछ महत्त्व प्रकट हुआ्ला, उसका मृल्या- 
कन भगवान महावीर ने किया । उसके पास करोडो की सम्तत्ति थी । 
कथा-भाग की दृष्टि से कथाओ्रो मे भिन्नता हो सकती है । कथाओं के 
कलेवर को पकडने की आवध्यकता नहीं है परन्तु उनकी भावदा में 
क्या सार है, उसको ग्रहण करने की आवच्यकता है। करोड ही संगचि 
होने पर भी उसने उस सम्पत्ति को अभाव वाले व्यक्तित्ों ऊे ग्रे 


करता था और अपना तथा अपनी पत्नी क्ञा झीखद-निर्बनन्न अन्ना ८ 
निर्वाह की यह स्थिति जिस सादगी के साथ उनती है, नजिकता हे 
दृष्टि से वह जीवन कितना पत्रित्र होता है / 
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छाना भी मालिक की श्राज्ञा के बिना ले लिया तो चित-भग हो गया 
झ्ौर वापिस दे दिया तो चित्त समाधि मे लगा । 

बधुप्रो ! श्राज के भाई भी अपने मन को एकाग्र करना 
चाहते है और चित की समावि को कायम रखने का प्रयत्न करते है। 
परन्तु क्या कभी आ्राप चौबीस घन्टो के पूर्व की दिनचर्या को देखने 
का प्रयत्त करते है कि बीते हुए चौबीस घन्टे कितनी गलतियो मे गये, 
हमने कितनी अ्रतीति की, किस प्रकार से हमने आजीविका का उपाजं॑त 
किया, कही बिना मालिक की आज्ञा के श्राधा छाना तो घर में नहीं 
श्रा गया ? 

उस जमाने की दशा मे और श्राज को दशा मे भारी अन्तर है। 
चिन्तन कीजिये कि क्‍या आज का इन्सान साधना नही कर सकता है ? 
वह साधना कर सकता है, वह क्रिया कर सकता है परन्तु क्रियाश्रो 
मे क्‍या सशोधन हो और ग्रहस्थ जीवन की स्थिति न॑तिक कंसे बने तथा 
जीवन भी भोजन के साथ एपणीयता से कैसे जुडे, इसकी ठीक तरह से 
व्याख्या समझनी झ्रावश्यक है । इस विषय में कई तरह के विचार 
मस्तिष्क में श्रा सकते हैं | परन्तु यदि इस विपय को आहिस्ता-प्राहिस्ता 
ग्रहण करते गये तो श्रापके मस्तिष्क के विचार सुलभ सकते है । 

जिन्होने गृहस्थ-अवस्था मे अपने जीवन को नैतिकता के साथ 

रखा हैँ, जिन्होने नेतिकता को प्रधानता देकर आध्यात्मिकता की भव्य 
मजिल तैयार करने की सोची हे और जिनका लक्ष्य शुद्ध है, वे मानव 
चाहे पुरुष रूप मे हो, चाहे महिला रूप मे, वे इस सृष्टि के बीच में 
चमकते हुए सितारों की तरह हजारो वर्षो तक प्रक्नाण देते रहेगे । 


(॥7370 
बीवानेर-- 
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श्री कष्णजन्माष्टमी 


धर्म जिनेशवर ग्रांऊ रंग सू *****5***«०«»०*««**«** | 

कविता में धर्मनाथ परमात्मा की स्तुति को उल्लास के साथ 
गाने का सक्रेत किया गया है । जब आत्मा भक्ति-रस में अनुरजित 
होती है तो वह परमात्मा के चरणों मे तन्मय हो जाती है श्रौर हृदय- 
मदिर मे उनके अ्रतिरिकत अन्य किसी को भी स्थान नहीं देती है । 

परन्तु परमात्मा का स्वरूप हर एक व्यक्ति स्वत नही समझ 
पाता । उसको समझाने के लिये विज्ञ पुरुष की आवश्यकता रहती है 
ओर उसमे भी यदि गुरुमुख से प्रवचन का ग्रुजन भव्यात्मा के हृदय 
मे कर दिया जाता है अथवा हृदय-रूपी नेत्रो मे प्रवचन का अजन 
लगा दिया जाता है तो भव्यात्मा के दिव्यनेत्र खुल जाते है, जिससे 
कि वह परम निधान को देख सकती है । 

ग्रात्मा की परम विधि सत्‌-चित्‌ आनन्दघन रूप है। मानव इस 
दिव्यशक्ति को अपने चर्म-चक्षुओ से देख नही पा रहा है। इसलिये 
विज्ञ पुरुषो के वचनो के माध्यम से हृदय रूपी नेत्रो मे अजन आजसने से 
वह इस निधान को देख सकता है । जिन भव्य प्राणियों को ऐसा 
सयोग मिलता है, वे स्वयं अपने मानव जीवन को सार्थक वना कर 
दिव्य-शक्ति से सम्पन्त बन जाते है। परन्तु ऐसे सयोग के अभाव मे 
अन्य अनेक आत्तमाये धर्म के नाम पर विचित्र वातावरण तेयार करती 
रहती है और भद्विक जनमानस को वे हर दृष्टि से ठगने की कोशिश 
करती है । मानव के मस्तिष्क को विक्ृत बना कर धर्म के नाम 
प्र कुटिल चालो का प्रयोग करके निहित स्वार्थ की सिद्धि की जाती 
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है परन्तु धर्मनाथ प्रभु के स्वरूप को यदि दिव्य-शक्ति से समझ 
लिया जाए तो ऐसे प्रसग सहसा नहीं थ्रा सकते । 

श्राज अष्टमी है और मुख्य रूप से श्रीक्ृषष्ण-जन्माष्टमी होने 
से आज इस विपय को कुछ समभने का प्रसंग आया है। अष्टमी तो 
ग्रनेक आई है और आश्ाती रहेगी, परन्तु जब यह जन्माष्टमी श्राती है, 
उस समय सहज ही भारत के उन दिव्य महापुरुष का स्मरण हो 
श्राता है । 

श्रीकृष्ण का जन्म आज की रात को हुग्ना । वे अनेक नामो 
से इस भारत भूमि पर विख्यात हुए। उन्ही नामो मे से उनका एक 
नाम 'हरि' भी है | हरि नाम का तात्पर्य यदि इस शब्द की व्युत्यत्ति 
से समझ लिया जाए तो मैं सोचता हुँ कि इन महापुरुष का सही 
मूल्याकन हो सकेगा । सस्क्ृत व्याकरण की दृष्टि से हरि छाव्द की 
ब्युत्पत्ति इस प्रकार की जाती है-- हरति दुर्नीति इति हरि * अर्थात्‌ 
जो दुर्नीति का हरण करता है, वह हरि है। अथवा 'हरति जनाना 
दु खानि इति हरि ।' श्रर्थात्‌ जो जनता के दुखो का हरण करे, वह 
हरि है । यदि ऐसे हरि का ग्रुणगान किया जाये, उनके महत्त्व को 
समभा जाए, उनके जन्म समय के पूर्व की भूमिका का ज्ञान किया 
जाए तो उनकी दिनचर्या का रहस्य स्वत स्पष्ट हो जायेगा । ब्याज 
के प्रसण से, हरि के ग्रुणगान को दृष्टि से, एक पुरानी कविता का 
उच्चारण भी में कर लिया करता हें- 

हरि के गुण गाऊ हरि लीला कहि रे सुनाऊ हो- हरि जी । 

वधुओ ! यह कविता कुछ पुराने समय की है । कविता नई 
या पुरानी कसी भी हो, इस वात का उतना महत्त्व नहीं है परन्तु 
कविता के भावों का भहत्त्व है | हरि के ग्रुण गाने के प्रसग से हरि 
फी लीला का गान करते हुए यदि झाप उनके स्वरूप का ज्ञान करेगे 
तो आपको यह बात भलीभाति समझ में श्रा जाएगी कि उन्होंने किस 
नोति का प्रचार किया था ? 
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उस समय भारत भूमि में बहुत बडा विप्लव मचा हुआ था। 
जरासध को राजसत्ता और सम्पत्ति का मद हो गया था । वह उनके 
नशे में मदोन्मत्त हाथी की तरह भुम रहा था । उसने सोच लिया था 
कि जनता का सारा वेभव, सत्ता और सम्पत्ति सगृहीत कर ली जाए 
ग्रौर उसका व्यय केवल अपनी मौज-शौक के लिए हो । हम बनायें 
सो कायदा । उसमे कोई बोल ही न सके । जैसी नीति का हम प्रचलन 
करे, उसको ही दुनिया नीचा सिर करके सहन कर ले । इस दुर्नीति 
के साथ उसने अपने कई साथी भी तंयार कर लिये। कस की नीति 
भी उसका समर्थन करने वाली बती । शिशुपाल भी उसका ही अनु- 
करण करने वाला रहा । रुक्‍्मकंव र, दुर्योवन, काली नाग और काली- 
कुमार ये सव उस समय की दुर्नीति के मुख्य पात्र कहे जा सकते है। 
इनकी दुर्नीति के ताडव नृत्य से भारतीय जनता सत्रस्त हो रही थी। 
उसको कोई शरण नहीं मिल रही थी । जनता के मुह से एक ही 
स्वर निकल रहा था कि इस विचित्र दश्शा में कोई उद्धार करने 
वाला आये । 

यह स्वाभाविक भी है कि साधारण जनता में सहज ही उतना 
सत्त्त नही आता है। उसमे शक्ति रहती है परन्तु उस शक्ति को 
जगाने वाला तो कोई होवा ही चाहिये । और शक्ति को जगाने वाला 
कुछ विशिष्ट होता है । जो श्रद्वितीय रूप मे आ्राता है, वही जनता की 
शक्ति को उभार कर उसका सदुपयोग कर सकता है । जनता की 
श्रावाज खाली नहीं जाती है । यदि सामूहिक रूप मे अन्तश्चिन्तन 
का नाद वायुमण्डल मे फैले तो उस वायुमण्डल के परिणाम-स्वरूप 
किसी न किसी विशेष आत्मा का जन्म इस प्रृथ्वी पर हुआ ही करता है। 

उस समय कस को निमित्तियों ने बताया कि उसकी सत्ता 
भर सपत्ति को चुनौती देने वाला पुरुष उसके ही परिवार में जन्म 
लेने वाला है ॥ श्रत. उसने पहिले से ही उन निमित्तियो की जानकारी 
के अनुसार अपनी चुरक्षा का प्रवध सोचा। उसने वयुदेव महाराज को 
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अपने वचन में आवद्ध कर लिया । वे भद्द परिणामी धामिक पुरुष थे 
श्रौर देवकी महारानी पतिब्रता, धर्मपररायणा थी । श्रत वह पति-वचन को 
मानने से इन्कार नही कर सकी । जब कस ने अपनी नीति का प्रसार 
किया तो देवकी को भी उसने जेल में वन्द कर दिया । कस ने सोचा 
कि निमित्तियों के कथनानुसार देवकी का गभे ही तो मेरा मुकाबला 
करने वाला है | इसलिये मैं पहिले ही इसकी व्यवस्था कर लेता हू। 

उसने अपनी नीति के अनुसार वसुदेव महाराज और देवकी 
महारानी को जेल मे रख कर उनसे होने वाली सतान को नष्ट करने 
का निश्चय किया । उसने जेल पर कडा पहरा बैठा दिया। कोई भी 
व्यक्ति न अन्दर प्रवेश कर सकता था और न कोई बाहर ही निकल 
पाता था । मानव की दुर्नीति क्या कुछ कर गुजरती है, इसका उल्लेख 
यदि कोई करने बेठे तो बहुत बडा पोथा तैयार हो सकता है । कस ने 
ने मालूम कौन-कौन-सी दुर्नीति का प्रयोग किया होगा ? परन्तु जिन 
ग्रात्माश्रो ने पूर्वजन्म से ही अपनी शक्ति का सचय किया हो, उनका 
कोई क्या विगाड सकता है ”? 

ग्राज की झ्रावी रात के समय जेल में हो श्रीकृष्ण का जन्म 
हुआ । उस समय वसुदेव जी के हाथो मे हथकडिया और पैरो मे 
वेडिया पडी हुई थी और देवकी माता की भी यही दा थी । परन्तु 
जब उनकी कोख से सतान बाहर आई तो वे हथकडिया स्वत्त टूट 
गई, ताले स्वत खुल गए। वे कंसे कारागृह से बाहर निकले, इसकी तो 
लम्वी कहानी है किन्तु इसे जन्म लेने वाली आत्मा की विशिष्ट शक्ति 
समभे । अभी इतना समय नहीं कि मैं उस कहानी को सागोपाग 
भ्रापके समक्ष रख्‌ । केवल भाव ही रख रहा हैं। उनके जन्म लेते ही 
वेडिया टूट गई । उन्होंने सव वधनो को तोड दिया । वे शियु थे । 
प्राप सोच सकते है कि उनमे तोडने की शक्ति कहा थी ? परतु वह 
शक्ति गुप्त रूप से कैसे काम करती है. इसका पता जन-साधारण नही 
लगा पाता है। वे सब पहरेदारों के वीच में से निकल कर. जहा 
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सरक्षण पाना था, व्हां पहुंच गए | फिर यशोदा के यहा उनका प।लव- 
पोषण हुआ । जब उनकी बचपन की लीला चालू हुईं तो उस लीला 
का रहस्य कौन व्यक्ति समझ सकता है ? ऊपरी अवस्था को देख कर 
छोटे मस्तिष्क के व्यक्ति तो महापुरुषो के लिये छोटी-छोटी कल्पनाये 
किया कस्ते है । 

गोकुल के जिस परिवार मे वे बढ रहे थे, उस परिवार में 
जेवरो अथवा अ्रच्छे वस्त्रो की कमी नहीं थी । परन्तु उन्होने अच्छे 
जेवर और बस्त्र नही पहिने । उन्होने तो सादी पौशाक ही सजाई । 
उस सादी पौशाक को सजाने में भी रहस्य भरा हुश्ना था-भारत की 
भूमि मे जब तक जनता का दुख निवारण नहीं हो, जब तक समान 
स्तर पर अपने जीवन को बिताने में भारतीय समर्थ नही हो, तब तक 
मुझे अपने जीवन के अन्दर सादगी ही रखनी है । 

ग्राज के युग में कुछ व्यक्ति जनता की सेवा करने का प्रण 
घारण करके दूनिया को बताते है कि हमने सेवात्रत ले रखा है । 
परन्तु वह किस रूप में ले रखा है ? झाज के सेवा-ब्रतियो के ब्रत का 
श्रौर प्राचीन युग के उन महापुरुषो के ब्रत का मृल्याकव कीजिए । 
आ्राजकल जनता की सेवा करने वाले जब ब्रत लेकर चलते है तो उनके 
लिये बढिया से बढ़िया कार! चाहिये, बढ़िया से बढिया पौशाक 
चाहिये और बढिया से बढिया “एयर कन्डीशन्ड' (वातानुकुलित) बगला 
चाहिये । उन्हे ऊचा पद भी चाहिये | वे सिंहासन पर बंठे और सारी 
साधन सामग्री उन्हे उपलब्ध हो तो वे जन-सेवा कर सकते है, वर्ना 
उनसे सेवा नही हो सकती है । कलियुग के पच्रम काल के सेवकों का 
तो यह हाल है। श्रीकृष्ण बचपन से ही गायो की सेवा की दुष्टि से, 
जन-सेवा की दृष्टि से कंसे तत्पर हुए ! उनके जीवन की घटनायें कसी- 
कंसी लीला से सयुक्त है! उत्का हम मूल्याकन नही कर सकते | श्राज 
के फेशनेविल व्यक्ति फंशन में पड़ कर उनका मूल्याकत नही कर सकते । 
उनका जीवन कुछ और था और इनका जीवन कुछ और है । उन्होंने 
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कालिया नाग के विप का दमन किया। जरासथ, रुक्मकवर, शिशुपाल 
श्रौर दुयंधन आदि को किस प्रकार कंसी कुशलता से शिक्षा दी ? 
कौन किसके योग्य था और किसके साथ कैसा व्यवहार करता चाहिये, 
यह उनके जीवन-चरित्र से स्पष्ट समझ सकते हैं । 

उस महापुरुपष ने जन्म लेकर हर तरह से जनता के दु खो का 
निवारण किया, दुर्नीति का अन्त किया, सदुनीति के साथ जनभानस 
के स्तर को उन्नत बनाया और फिर शाति का आदर्श उपस्थित किया। 

यद्यपि आज भी उस हरि के जन्म की जयती मनाते है 
परन्तु उनके श्रादर्शों को सामने रख कर जयन्ती मना रहे हैं क्‍या ? 
कृष्ण का जन्म कराना है क्या ? आप क्या सोचते होगे और किस प्रकार 
उनका जन्म कराते होगे ? कुछ भक्त लोग आज की रात्रि के श्रन्दर 
अपने विचारों के अनुरूप कुछ टीम-टाम कर लेगे अथवा यत्र-तत्र उनके 
जीवन की कुछ भाकियो का उद्घाटत कर देगे। इस प्रकार हरि का 
जन्म करवा कर अपने मानस की तृप्ति कर लेगे कि हमने कृष्ण का 
जन्म करा दिया । 

बधुओ ' हरि का जन्म ऐसे नहीं होगा । हरि का जन्म तो 
श्रापफे दिल में होना चाहिये । यदि गझ्राज की रात्रि मे श्रापके जीवन 
मे उनका जन्म हो जाए तो सभी ज्वलत समस्याझ्रो का हल सहज 
मे ही निकल सकता है । 

झ्ाज भारतभूमि पर पूर्वकाल के मुकुटधारी जरासव आदि 
तो नहीं है, पीमाक के जरासध तो नही है परन्तु उनका प्रतिनिधित्व 
करने वाले जरासव तो आज भी मौजूद है। जरासव की भावना क्‍या 
थी ? सत्ता और सम्पत्ति मेरी रहे । इस सत्ता और सम्पत्ति को कोई 
झ्राच पहचाने वाला हो तो हम उसका दमन कर डाले, उसे नप्ट 
कर दें | यह नीति जरासघ की थी । ऐसी नीति क्‍या आ्राज के युग 
में नहीं है ? क्या जरासध के भाई फिर प्रगट नहीं हो गये हैं ? 

कस की नीति भी ऐसी ही थी। कस चाहता था कि मैं बनाऊ 
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सो कानून । मेरे कानून मे कोई दखल नही दे । मै शक्तिबल से ही 
सबको समभू । देवकी नारो है-वह क्या कर सकती है ? वसुदेव 
महाराज भद्र प्रकृति के धामिक मानस वाले पुरुष है । मेरे सामने वे 
क्या कर सकते है ? उनको कद मे डालना उसके बाये हाथ का खेल था। 
क्या ग्राज भी वह कस इस मुकुटबंध स्थिति और बल के साथ नहीं 
है ? सभव है, कस की नीति भी आज के युग मे चल रही होगी । 
काली नाग उस वक्त गायो के ऊपर विप छोडता था और 
वे विपमय बन जाती थी। ञश्राज काली नाग तो नही है लेकिन 
मानव अपनी विपमता के रूप से अपनी पाचो इन्द्रियों मे जहर 
चढ्ा रहा है और श्राज ये पात्रों इन्द्रिया विपयासक्त बनी हुई है । 
श्राज भी उस समय की नीति का समर्थन करने वाले, सत्ता और 
सम्पत्ति के साथ आसक्ति रखने वालेन मालूम कितने कालिया नाग 
पैदा हो रहे है, जिन्होंने वर्तमान समाज मे विपमता की खाई पैदा 
कर दी है और वे चारो तरफ विपमता का जहर बरसा रहे है । 
गो' शब्द का अर्थ गाय होता है और इसे पात्रों इन्द्रियों के 
लिये भी प्रयुक्त किया जाता है । पाचो इन्द्रियों को विपयासक्त बनाने 
वाला मानत्र अपने इस जन्म में तो दुःख पाता ही है लेकिन भविष्य 
में भी वह दुखी ही बनता है। उस जमाने में इन्द्रियों मे आसकित 
रखने वाले कितने क्या थे और उनको श्रीकृष्ण ने इस विपयासक्त से 
हटाने के लिये क्या कुछ किया, उसी का वर्णन आ्रापके सामने है । 
शिशुपाल को भोग-विलास का मुख्य केन्द्र समका जा सकता 
है। बह रूप का पतगा बन कर राजकन्या रक्मिणी का हक छीनने 
को तैयार हृग्मा । वैसे ही आज भी शिश्युपाल की तरह जीवन रखने 
वाले ने सालम कितने व्यक्ति कन्याग्रों के हक को छीन रहे है और 
साप के लोलुपी बन रहे है । उन व्यक्तियों के लिये बदि श्राप चितन 
करेगे तो ज्ञान होगा कि शिशुाल का रूपवक भी आज मौजूद है । 
शिशुपाव छा समर्थन सवमकबर कर रहा था । बसे ही आज पाता 


श्रीवप्णजन्माष्टमी १०६ 


इन्द्रियों पर विषय भोगो का जहर चढाने वाले सस्कार सारे भारत 
में प्रचलित हैं। वे उनको प्रश्नय दे रहे है । 

दुर्यंधिन ने भी किस प्रकार से छल-बल करके अपने भाइयो 
फो कष्ट में डाला ? पाडव ईमानदारी के साथ वनवास का दुख 
सहन करके अ्ज्ञात-वास के बाद प्रकट हुए और अपने हक की वस्तु 
मागने लगे तो दुर्योधन ने यही कहा कि मैं बिना युद्ध किए उन्हें सूई 
की नोक जितनी जमीन भी नहीं देना चाहता | यह दुर्योधन की 
नीति थी । आज दुर्योवन के नाम का व्यक्ति तो नही रहा, परन्तु 
वतंमान में क्‍या ऐसी नीति मौजूद नही है ? क्या श्राज अ्रपने भाइयों 
के हक को छीन कर लोग सर्वेसर्वा बनने की कोशिश नही कर रहे है ? 

एक दृष्टि से देखा जाए तो आज जिधर भी नजर डालिये 
उधर इस भावना का ही प्रदर्शन मिलेगा। यदि ऐसे विकट समय में 
श्रापको हरि का जन्म कराना हो तो आप अपने जीवन मे कुछ तैयारी 
कीजिये । हरि का जन्म उस कोठरी में हुआ, जो जेल की कोठरी 
फहलाती है । भरत श्राप इस वक्त भी इन दुर्नीतियो को मिटाने वाले 
हरि का जन्म कराना चाहे तो अपने दिल की कोठरी मे उनका 
जन्म कराइए । 

आत्मिक शक्ति हरि का प्रतिनिधित्व करने वाली है । इस 
आ्रात्मिक शक्ति को प्रवल बनाने की श्रावश्यकता है । जन्माष्टमी केवल 
जयनाद से या वाहरी दृश्य उपस्थित करने से नहीं होगी । महापुरुपो 
का स्मरण केचल मनोरंजन के लिए या इन्द्रिय-पोपण के लिये नही 
परन्तु जनता के दु ख-निवारण के लिए होना चाहिये । 

मैं सोचता हूँ कि आज के युग में हरि का जन्म समता-दर्धत 
के रुप में होता चाहिये | हरि के मन में समता की भावना थी | समय 
समय पर उन्होंने समता की भावना को अशभिव्यक्त करते हुए उसे 
धाचरण का रप दिया। 

गीता में एक प्रव्न आया कि दुनिया में बहुतेरे व्यक्ति पण्टित 
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कहलाते है परन्तु पण्डित किसको कहना चाहिये ? कौन पण्डित कहला 
सकता है ? इसका उत्तर देते हुए श्रीकृष्ण ने कहा है कि-- 
विद्या-विनय-सपन्ने, ब्राह्मण गवि हस्तिनि । 
शुति चंव इवपाके च, पडिता समदर्शिन: ॥॥ 
(गीता अध्याय ५ श्लोक १८) 

इसका अर्थ है कि चाहे विद्या, विनय से सम्पन्त ब्राह्मण हो, 
गाय हो, हाथी हो, श्वान हो या चाडाल हो, इन सबमें जो समदर्शी 
है, वह पण्डित है | 

मै समझता हैं कि इस इलोक का श्रर्थ कई व्यक्ति शब्द उच्चा- 
रण के साथ कर जाते होगे । परन्तु इसका तात्पयें क्‍या है ? इसमे 
कौन-सा मर्म भरा हुग्रा है ? कौन-सा सकेत है ? कौत-सा दर्शन है ? 
ग्रादि बाते सोचने की फुर्सत नहीं है। सोचे भी तो कैसे सोचे ? मस्तिष्क 
श्ौर आचरण में तो जरासब, कंस और शिशुपाल श्रादि बैठे है । 
वे सोचने हा नहों देते है । 

यदि भार्तवासी इस इलोक पर चितन कर लेते तो श्राज यह 
दयनीय स्थिति नही होती और न इतनी खून-खराबी और यह हिसा 
का ताडव-नृत्य ही देखने को मिलता-परन्तु जो कुछ हुआ सो हुप्ना, 
ग्रब॒ भी विषमता के बीच समता-दर्शन लाने की तैयारी में लगे । 

हरि को हृदय में याद करना है श्रौर उनके नाम की व्युत्पत्ति 
को समभना है | हरएक व्यक्ति को इसके लिए तत्पर होना चाहिए। 
उनका जन्म समता-दर्शन के रूप में हो सक्रता है । मैं समदृष्टि के 
ग्रभिप्राय को समता-दर्णन के साथ जोड़ रहा हूँ। समता दर्शन का प्रवेश 
यदि मनुष्य के मस्तिष्क में हो जाये तो सत्ता और सम्पत्ति पर करारी 
चोट पड़ेगी । आज जो सत्ता और सम्पत्ति का लोलुप बन रहा है 
ग्रीर जरासब का रूप लेकर चल रहा है, उस पर समता-दर्णन का 
प्रहार होगा और विपमता हटेगी । 

झ्राज कालिय नाग का जहर संसार के प्रत्येक कोने में बरस 
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रहा है | मनुष्य इस जहर से इतना जजेरित है कि उसकी दयनीय 
दा बन रही है। आज जो अनैतिकता का ताडव-नृत्य देखने को 
मिल रहा है, ससार मे अवाधु धी दृष्टिगत हो रही है, इत विषयों 
की जड़ विपमता में ही जमी हुई है। ञ्रत यदि समता-दर्शन को अपने 
मस्तिष्क में स्थान देंगे तो जीवन समता के धरातल पर बनेगा और 
श्राचार को सुधारने मे कष्ट नही होगा । 
इसलिए यदि आज सच्चे दिल से हरि का जन्म कराना चाहते 
हैं और दिल में कराना चाहते हैं तो समता-दर्णन को अपने जीवन 
का स्वरूप बनावें । यह नही कि मुह से उच्चारण करें समता-दर्शन 
का श्रौर जीवन मे उसे नही ले । 
हरि को जन्म दीजिए-दिल में । जो दुख को दूर करता है 
हरि है । यदि समता-दर्शन को मस्तिष्क मे जन्म दिया और समता 
दर्शन की भावना दिल में रखी तो विपमता दूर भाग जाएगी । ये 
विपमता रूपी काली नाग, कस, जरासवब सब समता से विध जायेंगे । 
हरि ने क्या किया ? काली नाग को बीघा था । उसके हजार फण 
थे। वे एक को नाथते तो दूसरा और दूसरे को नाथते तो तीसरा मु ह॒ 
खुलता था । उन्होने सवको काबू में किया और विपहीन बनाया । 
बसे हो इस विपमता रूपी काली नाग के हजार फण ही नही, लाख 
फण है । उन लाख फणो को यदि हरि की थक्ति से बीबना है तो 
ध्राप समता-दर्शन को अ्पनाइये । 
में ऊपर कथा-भाग के सार को रख गया हूं और इसलिये 
रस गया हैं कि आज के भारतीयों की दयनीय दशा को देख कर सोच 
रहा ह़ कि कहा वे मह पुण्ष और कहा ब्वाज की जनता । आज उनके 
जन्म-दिवस को मनाते है परन्तु उनके उहंव्य को भूल कर चलते हैं। 
गीता का प्रथम इलोक है--धर्मेक्षेत्रे बुस्कषेत्र । यहा “कमझेत्र' कह 
गया है तो मैं इसकी यह व्याग्या कर रहा हूँ कि 'कुन अर्थात्‌ 'करो' 
प्रोर क्षेत्र प्र्थात्‌ स्थान । इसमे कर्ब्य की ओर सक्ेत है। परन्तु 
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मनुष्य कतंव्य को भूल गया है और कौन-सा धर्मक्षेत्र है तथा कुरुक्षेत्र 
क्या है, इसका विज्ञान गाज की जनता को नहीं है। आज लोग 
अपनी लम्बी-चौडी बाते रख देते है परन्तु कर्तंव्य-कर्म से पीछे हटते 
है । वे काम करना नही चाहते है परन्तु पदवी लेना चाहते है । यह 
तो स्वार्थकारी कम है। जो स्वार्थ-भावना से चलने वाले है, वे 'कुरुझ्ेत्र' 
की व्याख्या नही समझ सकते । 

एक बार गाधीजी साबरमत्ती-आ्राश्वम का निर्माण करा रहे थे 
तो गुजरात के एक बडे विद्वान उनके पास आए और बहने लगे, 
“महात्मन्‌ | मै आपके पास रह कर गीता का गृढ रहस्य समभना 
चाहता हूँ ।” महात्माजी ने उनकी बात सुन ली और उन्होने रावजी 
भाई को बुलाया । वे आश्रम की जिम्मेवारी लेकर चल रहे थे । 
रावजी भाई आए तो महात्मा जी ने कहा, “ये गुजरात के प्रख्यात 
व्यक्ति है और मेरे पास गीता का गृढ रहस्य समभने के लिए आए 
है । श्रापके पास कोई काम हो तो इन्हे उस्त पर लगा दें ।” 

रावजी भाई के पास आश्रम-निर्माण का बहुतेरा काम था। उन्होने 

उनसे कहा कि आप गाधीजी के पास रहना चाहते है तो इंटे उठा 
कर रखते जाइये । वे कुछ बोल नहीं सके । परन्तु दो-चार रोज तो 
उन्होने ईठे उठाई, फिर तग भरा गए और रावजी भाई से कहने लगे- 
“मेरी तो आपने दुर्देशा कर दी । मै तो गीता का ग्रूढ रहस्य समभने 
के लिए आया था और आपने मजदूर का काम मेरे सुपुर्द कर दिया। 
यह मेरा काम नहीं है | यह तो मजदूरों का काम है।” 

यह बात जब गाधीजी के पास गई तो उन्होंने कहा कि यही 
तो गीता का ग्रृढ़ रहस्य है । आप केवल गादी-तकिए के सहारे बैठ 
कर गीता का गृढ रहस्य समभना चाहते है तो क्‍या वह ऐसे समझ 
मे गा सकता है? आप अपने कर्तव्य को सभालें और जिस क्षेत्र में 
चल रहे है, उसकी जिम्मेवारी लें तो वह गूढ रहस्य समझ में श्रा 
सकता है । 
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मैं अपनी स्थिति से सवोधन कर रहा हु । आप गीता का 
गूढ रहस्य समझना चाह तो सारी गीता को टटोलने की श्रावश्यकता 
नही, इस एक ही ब्लोक़ को देख लोजिये | यदि इस इलोक को आाप 
जीवन में साकार रूप दे देते है तो ग्रापको जीवन की सभी समस्या्रो 
का ज्ञान हो जायेगा । 

प्राज अपनी शक्ति के अनुसार अपने-अपने अदर हरि का जन्म 
कराइये । वह जन्म श्रापके लिए हितावह होगा । इस अवसर पर 
यदि जीवन में समता-दर्शन आ गया तो आप सब तरह से जीवन में 
श्रानद का अनुभव करेंगे, समाज को झानद देंगे और सर्वत्र शाति 
की स्थापना करेगे । 


घीकाने र२--- 
स० २०३०, श्रीकृष्णजन्माष्टमी 


